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झंझा और aa र 
हम हैं gaz, नये अदणोद्यके,्ंकेत प्रसन्न प्रतीक 
सीखे नहीं कभी चलना होता है क्या रे लीक लीक | 
मानी सीख न कभी पुरानी, मांगी नहीं कभी भी भीख 
हम निर्भीक ad fas पथपर,अनथक अविरत ठोक-ठो क 
हम अरुण रक्तके तरुण, विचारोंके हैं इम ata झंझा 
यमको दिये चुनोती, लड़ा रहे सब नियमोंसे पंजा ! 


हम घरतीके पुत्र, कृषक युग-युगकें शापित होरी 
टोड़ी बच्चोको खूब समझते हैं, हम हैं बडोली | 
हमने अपनो ga सींचकर जगकी gar मिटाई 
हम चट्ट/ंन न शत्‌ शत्‌ अन्यायोसे गयी हटाई | 
हम भी हैं नवान्नके रक्षक हम किसान, हम झंझा 
घिरी नहीं हैं अमी हमारे मनपर शोषण संद्मा | 
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हम जो सदियोंसे seat गये मजुरे या कमकर 
हम वे ज्ञिनकी .मेहनतपर पढते ये संस्कृतिके संकर ! 
हम यस्त्रोके राक्षत्रकी वेदीपर चढ़ा पसीना जो 
सदा बनांते हैं लुभावना सुविधामय यह जीना ay | 
हम हैं अन्तरोष्टर-संगठित, दै मजबूत शिषंजा 
हम मजदूर नहीं मामूढी, हम हैं उठती Hal! 


हम Hea जो सहस्त्राब्दका पदमदन' चुप संहकर 
मनमें घुटकर रही वेदना कभो न EMA बढकर | 
निकली अध्रुमथी चिनग री, वर्ना जगतो दुहेकर 
शवहो, व्याध, यवन, रेदास! बनते सभी उमहकर, 
हमें न समझो ag, हमारी माए थीं क्या Sat? 
हम हरिजन, हम दलित, उच्च वर्गो के अन्तक झंझा | 


राष्ट्र वृश्चन-सा जिसकी नानां शाखाए अवदात 
सरहद, सन्घ, अघ, कर्नाटक, बंग, आन्ध्र, गुजरात, 
काइमीर, पंजाब, „ु-आब्रा, राजस्थांन, बिहार, 
महाराष्ट्र, आसाम, कटक, माळवा काठियाबाडू, 
जब ald बढ़ती हैं निज fas दिशिमें सब ओर 
तब तरुकी अखंड Het क्या मचती scat घोर ? 


राष्ट्र gaa जिसने देखे 'नाना बारहमासा 
Haast बदली-सी रंगत, प्रकृ त रूप नया-सा ९ 
इसने देखी आयं चेढ़ाई, बौद्धोंका यश विस्तृत 
इसने देखी हूंण शकोंको, पछान-मुगछोंकी गत, 
सिख, मराठों, रजपूतोकी भान-बान भो देखी 
देख: रही है नये परिन्दोंकी पश्चिम की शेखी | 


UZ क्ष-सा जिसपर बसते नाना स्वरके पाखी 
यहां न कोई नियम कि सबका एक रंग या मत हो! 
यहां कई रते दं बना गिरोह, कई एकाकी 
... कडे विचारे जालमें फंसे, निरे स्तार्थमें रत at! 
Mime यह राष्ट्र जड़ोंसे हठ उठवा है सहसा, 
ART झर जाते हैं, पद्रभ चढती शिर-धा 
4 -प्रभाकर माचवे | 


'अन्तःकालीन सरकार और लीग-5 , » 
gafen लीगके केन्द्रीय शबसनमें प्रविष्ट होने ओर 
उसके दवारा एक गर सु श्री योगेन्द्रबाथ मण्डलके 
झंनोनीत किये जानेपर महात्माजीने प्राथनाके अवसरपर 
घोलते हुए इस बातकी आशंका प्रकट की कि लीग सीधी 
area नहीं आयी ओर उन्होंने आइचर्य प्रकट किया कि 
. कहीं din मन्त्रिमण्डळर्मे भी युद्धके लिये ही तो प्रश नहीं 
$ छर रही है | पिछछे मंगलबारको कि लीगका निर्णय 
प्रामाणिक SI ज्ञात नहीं हुआ था, इसने इस बातकी 
आशंका प्रकट की थी कि लीग अपने faa अधिकारोंके 
आधारपर उसपर किडी बाहरी प्रकाशके पड़नेके पश्चात्‌ बह 
किसी आश्वासन, किस प्रोल्साइन ओर किंस प्रलोभनको 
प्रेरणा एवं किस नीतिके अवलम्बनके उद्देशयसे केन्द्रीय 
खरकारमें सम्मिलित हो रही है? उस समयतक लीगे 
द्वारा मनोनीत सदस्योंकी नामावली भी प्रकट नहीं हुई 
थी । फिर भी जिस छपे काँग्रेससे बिना समजता हुए और 
| बिना किसी प्रकट शतके लीगने अपने बाके तथा-कथित 
| सिद्धांतोंको तिलांजलि देकर अपने निजी अधिकारोंके बलपर 
- aera सम्मिलित होनेका भाव दिखाया, उससे शंक्राओं 
| एवं आशंकाओंका उत्पन्न होना निराधार नहीं था और 
अब तो भीतरी र1जनीतिके घनिष्ठ मम्पकर्म न केघल रहने 
घाले, बल्कि उसके प्रमुख सूत्रधार जब गांधीजीको भी इससे 
, भाशंकाए' हुई हैं। तब निश्चय ही हमारी आशंकाए' 

| Rais नहीं कही जा सकर्ती । 

। सुसलिम लीगने जिस छपमें केन्द्रीय शासनमें भाग 
| हेना स्वीकार किया है, उसपर नेहरू-जिल्ना पत्न-व्यवहारसे 
' भी यथेष्ठ प्रकाश पड़ता है ओर लीग द्वारा मनोनीत सदस्यों 
| की नामावली भी इस ओर काफी संकेत करती है कभी भी 
« और कली-भी बातसे सन्तुष्ट न होनेवाछे मि० जिन्नामें 
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आकस्मिक ऐसा कोन-ला परिवर्तन आ गया कि वे सहसा 
काँग्रे सते समझोता करनेपर तुळ पड़े, यह स्वतः एक आइ 
जनक वात थी और यह इसलिये क्षसम्भव भी थी क्योंकि 
काँग्रेस सिद्धांतों ओर लीगकी नीतिमें रूवेथा असामंजस्य 
है । किन्तु बादकी घटनाओंने स्पष्ट किया कि लीगने केवळ 
अड़'गा नीतिका अवलम्बन करनेके लिये ही ऐसा किया 
है। मेरठ कांग्रोसो) पहले अन्तःकालीन सरकारके व!इस 
प्रो सिडेण्ट पण्डित जवाहरलाल नेहरूने अपने वक्तव्यों {रा 
पष्ट किया हे कि लीग अन्तःकालीन सरकारी ईड 
होकर सरकारी दलका काम कर रही है । अठ |$ गके 
प्रवेश कर ने और प्रवेश करनेकी अपनी प्रणालीसे जो आशं- 
BIS उत्पन्न हुई थीं, घटनाओंने उन्हें सत्य प्रमाणित 


किया है । 
गांधीजी पूर्व TIC t— 


गांधीजी हद निश्चय वढी हैं, पीड़ित मानवताको उपा- 
सना ही एक मात्र उनका जीवन-ध्येय है, ऐसी दृशामें केंडि 
नाइयां उनके मनोवळको पराभूत नहीं कर सक्ती, राइकें 
कंटक उन्हे आगे वढ़नेसे निरुत्साहित नही कर सकते ओर 
प्रारम्भिक असफलताए' उन्हें अपने अन्तिम लक्ष्यके प्रति 
विरत नहीं कह सकतीं । किन्तुं नोआखालीके अपने अनु- 
भवोंके आधारपर उन्हाने जो कुछ कहाहे, उससे उनकी कम 
व्यथा स्पष्ट ही है उन्होंने गत २ दिसम्बरको श्रीरामपुरमें 
पत्रप्रठिनिधियोंके ag पूछनेपर कि क्या यह बात सही है कि 
वे अपनेको अन्धकाराच्छन्न पाते हैं, गांधीजीने कहा कि 
“बात सही है । मेरा अन्धकार मेरे अन्तरका है ओ” इसका 
कारण यह है कि में अनुभव करता ह कि इिन्दू-सुसलिम 
समस्याका मेरी अहिसा समाधान नहीं कर रुक रही है। 
नोआखालीकी घटनाओंकी जानकारी GIA करनेपर मुझे ' 
ऐसा अनुभव हुआ ।...यह FAT दूबंलोंका अस्त्र है ? नोआ- 
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cartel दुघ टनाओंको देखते हुए मेरे Had यह प्रश्‍न उठा, 
किल्तु उस समय मेरे क्षामने इसका कोई समाधान 
नहीँ at” 
त'स्रदायिकता और अहित = 
हिन्दू मुस्लिम समल्याके समाधानके लिये अहिंसाको 
हेकर गांधीझी विघशताका अनुभव कर रहे हैं और इसी लिये 
उन्होंने:कई दिन पहले कहा था कि “नोआखालीमें मेरी 
अहिसाकी कढोर परीक्षा हो रही है। सम्भब है मेरी आंखे 
बन्द हो जायें, लेकिन ऐसा होते ही क्या दोनों सम्प्रदायों 
की आंखें खुळ जायंगी ? किन्तु अन्तमें तो ऐसा होना 
लाजिमी है ।” गांधीजी महामानव हैं ओर जिस प्रणालीसे, 
जिस सिद्धान्तका अवलम्वन करते हुए नोआखालीके विचित्र 
matt कार्यरत हैं, वह किसी साधारण मानवके लिये 
सम्भव नहीं है | सत्य उनका आधार, अहिसा उनकी प्रणाली 
a) मानवता gaat लक्ष्य है। और इन्हींकी प्रेरणा 
से गांधीजी कार्य-रत हैं । किन्तु खेद है कि 
देह ५ फप्रदायिक वातावरण अत्यधिक विषाक्त हो चला 
ye. .द्यपि अहिसाके अतिरिक्त और किसी भी मागं 
द्वारा इस समस्याका वाल्तविक एवं स्थायी समाधान नहीं 
हो सकता, किन्तु जेसी स्थिति उत्पन्न हो चली है कोर 
भविष्यके लिये भी जेसे कारण उत्पन्न होते चल रहे हैं 
उनमें अहिसाळी अभि-परीक्षाका ही अवसर उपस्थित हो 
रहा है | सद्भावना, विवेक ओर मानवताका जाधार ही 
झहिसाका बर भवलम्बित है, किन्तु ईस बलको पराभूत 
` करनेवाली शक्तियां जब देशमें कार्यरत हो और जब सद्भा- 
भावनापर सर्वथा अविश्वास करने, विवेकको तिद tafe 
देने और मानवताकी उपेक्षा करनेका ही प्र चार राजनीतिक 
उपयोगोंके लिये एक विशाल ओर संगढित दल द्वारा हो 
रहा हो, तब निश्‍चय ही अहिसाकी सफलताका मार्ग अव- 
ee होता है और निश्‍चय ही अन्धकारके लिये प्रबळ कारण 


उत्पन्न होते हैं। 


विवेक ओर मानवताके आधारपर निभिन्न सम्पर- 
दायोंकी पारस्परिक सद्भावनाके बरूपर गांधीजी हिन्दू- 
सुसलिम समल्याके समाधानकी आशा करते हैं और इन्हीं 


को प्रेरणाले ये प्रयत्शील हैं fag उत्तरोत्त क्या यह स्पष्ट 
नहा होता जा रहा है कि देशमें इतनी वीभत्स ळीलाओं के 
. बाद भी, मुसलिम छीगके नेताओं द्वारा पारस्परिक az, 


कि आधारपर नहीं, प्रथकरणकी नीतिके आधारपर 


gafen छीगी इल बातको न समझें, किन्तु agar ; 


ओर गांधीजी विभिन्‍न सम्प्रदायोंमें, अपने प्राणोंकी बोजी 
लगाकर भी, प्रेम ओर मातृत्वका प्रचार कर रहे है 
और कह रहे हैं कि आवाढीके बिनिमयकी घात उनके | 
मह्तिष्कमें कमी आयी ही नहीं और दूसरी ओर मि, 
जिनता कहते हैं कि आवादीके विनिययके बिना बहुसंख्यक : 
्रांतोंमें अल्पसंल्यकोंकी हत्यासे रक्षा करनेका ओर को$!, 
मार्ग ही नहीं हे ओर दोनों सस्प्रदायाके sin एक साथ 
छरदित रह ही नहीं सकते | झुसलिम लीगका घड़ासे बड़ा 
हिमायती भी इस निष्कर्णसे इन्कार नहीं कर सकता कि, 
देशकी बतंमान साम्प्रदायिक अशांतिका अत्यधिक sacl 
दायित्व मुसलिम लीगकी सीध हमळेको नीति,पर हे, ले किन | 
लीगकी उक्त नीति अब तक परिवर्तित नहीं हुई हे, बह, .. 
प्रस्तावके eat अब भी बनी हुई हे ऑर गत १६ अगस्तक्को | 
उसका प्रारम्भ जो हुआ, उसका अन्त कहाँ चलकर होगा, f ; 
ag सम्भवतः लीग भी नहीं जानती, फिर भी Ana उसे 
वापस छेनेकी वांछनीयता agi समझी, यह एक दुखद प्रसंग 
है, किन्तु इसके परिणाम ओर भी दुखद हैं ओर तद्विपयक | 
लीगके नेताओंकी उपेक्षा भी कम दुखद नहीं है। नोआ- ', 
खालीमें आज जो गांधीजी कर रहे हैं, वही मि० जिन्नांको | 
करना चाहिये था | लेकिन मि० जिन्नाको पीड़ित मान- 
बताकी शान्ति, उपद्रवग्रस्तोंकी लान्त्वना ओर सम्प्रदायोंके 
पारस्परिक विभेदके निराकरणकी आवश्यकताका ही अनु- | 
मव नहीं हुआ बल्कि sez उन्होंने उन्हीं लब कारणोंका | 
उपयोग पाकिस्तानकी प्रतिष्ठाके लिये राजनीतिक तकोके | 
रूपमें करना शुरू किया । राजनीतिज्ञोंके लिये यदि यह 
अप्रिय प्रसंग है, सभ्यता ओर संस्कृ तिके लिये यह एक शोच- | 
नीय प्रसंग है तो मनोवेज्ञानिकोंके लिये यह सर्वथा विचार- | 
णीय प्रसंग है । री, 
और इसीळिये समख्याका समाधान भी इतना जट्लि | 
है । गांधीजी जिस सद॒भावनाकी प्रेरणासे चल रहे हैं और | 
जिसमें उनका अमर विश्वास है, उसी पर तो fio जिन्ना | 
और मुसलिम लीगको अविइवास है | विभिन्‍न सम्प्रदायोंके | 
जिस ऐक्यको गांधीजी आधार बत ते हैं, मि० Paral 
भौर सुसझिम लीग उसे ही तो असम्भव बताती हैं और जिस 
अदिसामें गांधीजीकी आल्या है, मि० जिल्ना और अन्या 
न्य छीगी उसीके पचड़ेमें तो नहीं पड़ना चाहते । ae स्मिति | 
है परस्पर संवर्णशोळ दो नीतियोंकी, और इसके परिणाम | 
हैं जो आज देशके सामने हैं। और आज मि० जिन्वा afte 


| 
: 
| 
री 
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सम्पादकीय i HC 


- 'वित्रेक और सानत्रतामें ही आजकी समस्याका समाधान है, 


वे समझेंगे ag निश्चित है । 
फा शृहयुद्ष-- 
हमारे पड़ोसी 'चीनकी दुर्गति gagat होरा हो रही 
है । समंझोतेकी आइ जनक खबरें मिलती हैं, किन्तु दूसरे 


. दी क्षण गोठे ater fetta विलीन हो जाती है । एक 


ery अग्सेसे चीनमें शुदयुद्ध चळ रद्वा है ओर चीनकी 
भारिक सिथ्रति सर्वथा विनिष्ड हो चली है । चांग-काई-शेक 
"की सरकार तथा चीनके कम्यूनिस्टोंमें. स्थायी समझोतेकी 
कोई सुरत नजर नहो आ रही है । सभी इसका दोषारोपण 


« -साशला चांग और कम्यूनिण्टोंपर अपने अपने इष्टिकोणसे 
. कर रहे हैं, किन्तु क्या बास्तबमें चीनका gage केवर 
oe चीनियोंके कारण ही इतना दीर्घकालीन बना हुआ हे? 


क्या ea, त्रिरेव ओर अमेरिकापर इसका कुछ भी sat 
- दायिहव नहीं है ? क्या यह अभियोग सर्वथा तथ्यहीन ओर 
निराधार है कि उक्त देशोंके हथकण्ड भी चीनके Degas 
हैं petea, des ओर डालर कया चीनी गृहयुद्धमें नहीं 
लड़ रहे हैं शोर चीनमें उभय पक्षों हारा जिन मारात्मक 
शस्त्नास्त्रो द्वारा विध्वंस लीला चल रही है, उनका Raz 
चीनमें ही निर्माण हुआ है ? ओर तब विदेशी प्रभावसे 
सर्वथा gra हुए तिना क्या वर्तमान अक्षान्तिसे चीनका 
छरकारा स्थायी SIA हो सकेगा ? 
गोरे मालिकोंका काला-निश्चय--- 


संयुक्त राष्ट्रमण्डरमें फील्डमाशल स्मट्सको बार- 


_ बार सु'हकी खानी पड़ी है और उनकी मिथ्या दम्भ पूर्ण 


, नीतिकी सस्य संसारने घोर भत्संना की है, किन्तु दक्षिण 
अफ्रीकाके गोरे सवंथा निछज्जतापर उतर आये हैं ओर वे 
कुछ भी सोचना नहीं चाहते । डरबनसे प्राप्त समाचारोंमें 


बताया गया है कि पहांके वाणिज्य व्यवसायी इस कुचक्रकों 


सफल बनानेमें तत्पर हैं कि दक्षिण अफ्रीकार्म भारतीयोंसे 
कुछ भी काम न लिया जाय, उन्हें :नोकरियां न दी जायं 
और उनड़ा बहिष्का किया जाय। दक्षिण अफ्रीकाके 
विरुद्ध भारत सरकारने जेसी नीति अपनायी है ओर उससे 
वाणिज्य व्यवसायका जेंसा सम्बन्ध चिच्छेद कर छलिया है, 
उसका परिणाम वहां दिखायी पड़ने छपा है ओर उसका 
बदला वहांके मदान्ध गोरे भारतीयोंके वहिष्कारका कुचक्र 


छ 


,- स्व रहे हैं। सारा संसार उनकी कुत्सित प्रव तिके प्रति पूणा 


प्रकड कर रहा है, लेकिन इवेत सभ्यताके उन्मत्त बिवेकहीन 


~~ 


गोरोंके लिये यह लज्जाका विषय नहीं ह 
fag ज्जताको होआभूपण मान बेटे हैं 
तक मानवोचित व्यवहार करनेकी दिशा 


सीखा है । i 


साम्प्रदायिक वातात्ररण-= 


रहा है । वे अपन 


साम्प्रदायिक वातावरण अत्यन्त विषाक्त हो चला 
है।यह जितना भी खेदजनक हो, आश्चर्यजनक नहीं । 
हिन्दू महासभा और सुललिम लीगुने जिस प्रकारके अन- 
गंळ स्वप्न देखने ge किये :थे, जिस प्रकार महासभाके 
नेताओंने हिन्दू राज्य और लीगी नेताओंने सुसिम राज्य- 
की स्थापनाका स्वप्न शुरू किया था, दोनोंने जिस प्रकार 
अपने अपने धर्मादळस्बियोंमें राष्ट्रीय zfteaing विरत 
ओर साम्प्रदायिक इष्टिकोणसे रत रइनेका घातक प्रच्ुर 
किया था, उसमें साम्प्रदायिक शान्ति ही आइवयका वि य 
होती, अशान्ति नहीं | fez महासभा तो समय्कुद्भा 
अस्त्रगत हो गयी, :किल्तु सुसलिम लीगका ak eer 
चला | Maa अज्ञान जन्धकार एवं घर्मान्सादका ९जि- 
नी तिक उपयोग करनेवाली ळीगने अपने स्वप्न-पा किस्तान- 
को चरितार्थ करनेके लिये विवेकहीन मार्गका अबलम्बन 
किया ओर 'सीधे इमले? की नीति अपनायी | ळीगी नेताओं 
ने दिसा अहिसाके पचड़े'में पड़नेसे इन्कार किया और 
परिणाम देशके सामने है । सारादेश अश्यान्त ओर बिक्षुन्ध, 
देशका नागरिक जीवन अस्तव्यस्त और देशका वाणिज्य 
व्यवसाय ध्वस्त है । विशाल पेमानेपर alan नरसंहार, 
इसा प्रतिहिंसा, घातक प्रतिघातयी चछ रहे हैं और भविष्य 
भयावनी मस्भावनाओंसे रहित नहीं दिखायी पड़ता । 
अन्तःकालीन सरकारके पांव खड खड़ा रहे हैं और विधान 
परिषदका मार्ग प्रशस्त नहीं प्रतीत होता । छीगी “लड़के 
Bi पाकिस्तान? का नारा बन्द नहीं करना चाहते, घे 
शासनमें नइयोग नहीं देना चाहते । फि! वाताबरणकी 
शान्तिके लिये कोनसी आशाए' बनतो हैं ? 
रमटूमकी पराजय 


wr 


संयुक्त राष्ट्रमण्डलमें फील्ड मार्शळ स्भट्सक्ी एशि- 


याई-विरोधी नीतिकी कटु भर्त्सना हुई ओर अन्तमें Caza 


की विशाल बहुमत हारा पराजय gel राष्ट्र मण्डळमें 
समट्सकी सारी कूटनीतिक ate विफल हुई, भारतीय 
प्रतिनिधि सण्डछके भकाटय तको, वेधानिक एवं कानूनों 


प्र उन्होंने अष, ` 
छ भी wal” 


Co 


x > निराधार बना | 

4 ती _ हुईै। ब्रिटिश हथकण्डों द्वारा भी उनकी रक्षा नहीं की जा 
i a क स्की । दक्षिण-पश्चिस अफ्रीकाको दक्षिण अफ्री का में सम्मि- 
2.8: | “fea किये जानेकी उनकी मांगका भी भारतीय प्रतिनिधि 


र था और उसे भी तश्र्यहीन बताकर 
१ त राष्ट्रमण्डलने ठुकरा दिया । इस प्रकार दो दो प्रश्‍नो पर 
९ 2 | भारतकी विजय और स्मट्सकी पराजय हुई और. भारतकी 
FEF इस विजय तथा स्मटूसकी पराशय केवळ उक्त दोनोंकी जय 
और पराजय नहीं दै | वाशतवर्मे उसका महत्व यह है 
राष्ट्रमण्डटमें भारतकी (क मोलि ह प्रश्‍नपर विजय हुई है । 
| ह्मटूसकी वणंविद्दे पकी नीति उस साम्राज्यवादी औप- 
निवेशिक नीतिका ही अगे है, त्तिसे शवेत-सभ्यताभिमानी 
ळूवेतांगोके उत्तरदायित्व' के नामसे अभिहित करते चढें 
आ हैं और जिसका आधार ही शोषण नीतिपर हे । अतः 
मीय प्रतिनिधि मण्डने उक्त नीतिके प्रतीक स्वरूप 
सम _ faa प्राप्त की है। स्मट्सने स्वयं दिसम्बर 
१९४, कहा था कि, “मे जिस युगका प्राणी हूं,- उसका 
अन्त हो चछा है । ओर राष्ट्रमण्डलने अपने स्पष्ट प्रस्ताव 
द्वारा उस युगकालीन स्मट्सकी नीतिकी भर्त्सना कीं हे। 
थह श्वेत सभ्यताके मिथ्या मिमानपर कठोर प्रहार एवं 
रंगीन जातियों डी जय है । 
कांग्रेषक मेरठ अधिवेशन 
आहम्बरोंसे शून्य किन्तु विचारोंमें डोस sit सका 
मेर अधिवेशन देशकी अत्यन्त अशान्ति परिस्थितिमें हुआ 
और परिस्थितिकी जन्य प्रतिक्रियाये अधिवेशनके वाता- 
बरणमें व्याप्त रही हैं। वक्ताओंके भाषणोंमें उनकी ध्वनि 
रही है ओर प्रस्तावे उनका स्पष्टीकरण रहा है। राष्ट 
पति आषाय कृपलानीके भाषणमें गांधीवाद द्वारा देशकी 
 सम्रस्याओंके :समाधानका संकेत रहा हे) साम्प्रदायिक 
| स्थितिके सम्बन्धमें उनका दृष्टिकोण सर्वथा cae रहा है 
' ओर देशी राज्योंके सम्बन्धमें उन्होंने नरेशोंको सावधान 
नव कर दिया है कि यह कभी भी सद्य नहीं हो ,सकता कि 
ग आधा देश Io स्वाधीन एवं आधा पराधीन रहे। सवे क्षमता 
po तस्त्र राष्ट्रकी घोषणा कर दी गयी है और स्व- 
— os . राज्यकी परिभाषाको छेकर दिरस्तर उहापोह लगे हुए 
a बाळ खंचनेवाळे , ोगोंके लिये स्पष्टीकरण कर 


मण्डलने विरोध किया 
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दिया गया है | 
मालवीयजीका मद।श्रस्थान === 
ही } ze 
महामना पंडित मदन मोहनसालवीयके स्वर्गोरोइण- 

से राष्ट्रका एक उन्नायक, देशका एक साधक तपस्वी और | 

समाजका एक मंदान निर्माता उठ दया । घामिकता एवं |° 

प्रगतिशीलताका उनमें एक महान समन्वय था | उनको aq 

से राष्ट्रकी महती क्षति हुई, किन्तु यह त्यु उनके नश्वर {+ 
isl Mi 

शरीरकी है, कीर्ति उनकी अमर हे ओर हिन्दू-विश्‍वविद्या- | 

छय उनकी अमरं की तिला काशीमें खड़ा 


ड ~ 
६१ 
दोप्तोंसे बचो- 


» 


अन्तःकालीन सरकारमें लीग द्वारा उ५स्थित बाधाओं . 
पर भी काँग्रेसी सदस्य उससे एथक नहीं यह नेक सळाह | 
हिन्दू महासभाके नेवाओंकी है ओर :वे उसे सहयोग भी ,., 
देनेको तेयार हैं । इसपर हमें उस सहापुरुषकी बात याद | 
amen जिसने कहा था कि, “या खुदा सुझे मेरे दोल्तोसे ण 
बचाओ |” 


की । 4 
विधान- निर्माणका भविष्य । 
विधान परिपदर्मे सुसलिम लीगके असहयोगसे | 
उत्पन्न परिस्थितिमे ब्रिटिश मंत्रिमण्डल हारा आयोजित 
लन्दन वार्ता चल रही है किन्तु इन पक्तिवोके लिखनेके 
समय तक उसकी सफळ समालको आशा नहीं दिखायी 
पड़ी है। संत्रिमिशन द्वारा प्रस्तावित विधान-योजनाकी 
रूपरेखा ओर उसके आधारसे कांग्रेल एथक नहीं होना 
चाहती, किन्तु सुसलिमलीग पाकिस्वानकी सांग पुनः उडा | 
रही है और इसकी पूति न न होनेपर भीषण परिणामोंकी: _ 
- धमकियां दे रही है | काँग्रेसने भारतके अंग-विच्छेदके सभी | 
gadtat खण्डित करनेका दृढ़ निश्चय प्रकट किया है । अतः । 
समझोतेका जब कोई आधार ही न हो, तब उसकी कितनी | 
आशाकी जाय ? ब्रिटिश कूटनीति भी इस सम्बन्धं सचेष्ट, 
है इसलिये वार्ताका परिणाम सर्वाधिक ब्रिटिश नीतिपर | 
भवळम्बित हे छेकिन इतना स्पष्ट हे कि यदि देशकी ad 
मान परिस्थितिमें मजदूर सरकार अपने घचनसे च्युत a 
ओर “फूटडालो और शासन करो? की नीति अपनायी तो, 
इसकी सम्भावनाए' किसीके लिये भी सखद नहीं. दो. 
सकतीं | ग)... | 


io ~ 
{| 


न तों और केन्दर्मे राष्ट्रीय 
जानेसे शिक्षाके विभिन्न seg fiat ओर-सुद्ष्म इष्टि डाही 
गयी हे | अब तूक, ae कहना अत्युक्ति न होगी, कि इस 

° तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया । मेरा सतलब विस्तार 

| “मौर, विकासकी 'समल्यासे नहीं है । इनका भी महत्व है, 

इसे “अस्वीकार नेहीं किया जा 

“कता ।. अतीतमें बालिगोंकी 

oo शिक्षाकी सर्वथा उपेक्षा की गयी 

! है; Req यह साफ है कि 


`. . इम अष ओर इसकी उपेक्षा 
` नहीं कर सकते। कृषि सम्घन्धी 
प्रगति, सहयोग समितियोंकी 


"+ प्रणाली के fear, सावंजनिक 
WN इबास्थ्यको ससुस्तत करने एवं 
राष्ट्र निर्माणके कार्यों में शुमार होने- 
वाहे छख छविधा पहुंचानेबाली अन्य 
तजबीजाकी तमाम. बिराट 
'बोजनाए' भारतीय किसानोंकी 
अशिक्षा, अज्ञान और इसके 
फलस्वरूप अ'घविशवास एवं लेखक 


विवेक शून्य कट्टरताकी चट्टानसे टकराकर चूर चूर हो 
जायेंगी । आजका डिखान्‌ प्रान्तीय सरकार द्वारा संगठित 
भौर संयोजित प्रदर्शनों और प्रचारको महज शौकीन तबी- 


यतकी खामखयाली समझता है। वह इन सब चीजोंको 
Ez नफरतकी नजर ओर वेमानी उलूक जलूछ, } बुक्ताचीनी 
, करनेके भाषसे देखता हे। उन बातोंको अपने जीवनमें 


छानेकी वह जरा भी चेष्टा 
नहीं करता। उसकी efter 
। आजके ओर उसके पूवजोंके 
० जमानेमें कोई अन्तर नहीं है। 
दादा .वाबाके जमानेकी बातोंको 
चह अपने लिये भी पर्याप्त 
समझता है। इस विराग - और 
डदासीनताके भावसे उसे 
४ तभी निकाला जा सकता 


उब उसकी अज्ञताको दूर कर 
उसे शिक्षित बनाया जायेगा। 


बस यही ,एक मांगे, है। 


re: lan QR A र . ee | 1 | 
जा शक्षा आर राष्ट्राय सरकार |. .'_ : 

* श्रीससम्पूर्णनन्द शिक्षा मोर अर्थ सचिव युक्त प्रान्त 

सरकारोंकी स्थापना हो कांग्रेसी सरकारोंने, विशेषतया बिद्वार और संयुक्त परातमें, - 


१९३९ में यह काम उठाया था किन्तु उनके इस्तीफा त देने 
के बाद ag पने दिन पूरे करता रहा हे । इसे अब जोर. 
शोर और पूर्ण उत्साहके साथ पुनः :आरम्भ टुकरना है । 


वालिगोंके भीतर फेली :हुईं अशिक्षाको हमें मिडाना ही 


होगा और ag भी afte से 
अधिक दुस सालके भन्दर ही । 
प्रत्येक बच्चेको aac 
करनेकी समस्या कम महत्य- 
पूर्ण नहीं है। अकेले संयुक्त 
प्रान्तमें “दी स्कूल जानेकी उत्रके 
बाळकोंकी संझ्या ५२ लाखसे 
अधिक है । जिनकी शिक्षा 
की कोई व्यवस्था नहीं है। 
इन बालकोंको क 
स्थिति तक पहुंचानेके Soy ४३ 
इजार नये स्कूल और एक 
लाख '२९ इजार भध्यापक | 
चाहिये । यह :बहुत बड़ी समस्या Fs | 
है, खास कर जब इम यह देखते है 


हैं. कि प्रान्तीय _ आमदनी 
के घटनेके दिन बड़ी तेजीके साथ आ रहे हैं। मोटी आम- 


दनी बारे युद्धके दिन बीत गये और आमदनी वढानेके 
प्रान्तीय साधन भी बहुत विस्तृत नहीं हें । बहुत कम 
दिशाए' ऐसी हैं जिन पर नया टेक्स लगाया जा सके और 
इस घातकी संभावना बहुत कम ही हैं कि नये राष्ट्र 
निर्माणके कार्य करनेका पूरा 


ad नये टेक्सोसे निकल 
जायेगा | किन्तु साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि जन- 
साधारणकी अधिक उपार्जन , ड 
करने और प्रान्तीय कोषमें 

अधिक दे सकनेकी क्षमता तभी 


बढ़ायी जा सकती है जव 
लोगोंकी शिक्षाकी समुचित © 


व्यवस्था की जायेगी । यह 
बड़ा ही भयंकर एवं gee व्यूह 
है “जिसे, जिस तरह भी दो, 
भेदं करना [ही होगा । cs 
जानेकी .उभ्रवाले के लिये 


यह 
मतर | विशवविद्याळयकी शिक्षा भौर ao विषय 
} जिसमें सालों तक हमारे सवो त्तम घौद्धिकोंको अपना 
स्तिष्क भर शक्ति लगानी इीयी | इस कार्यके लिये भी 
` प्रचुर धनकी आवश्यकता है | किन्तु इस प्र€ गर्मे मे इस 
 एवंःइससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य gaat पर कुछ नहीं 
gat चाहता | पहछे की सरकारोंने भी यह स्वीकार 
|  क्रयाहे कि इस समस्याका समाधान आवश्यक है । यह 
oma दूसरी है कि बहुत ही अपर्यापतऔर नगण्य उपायोंसे 
| ` इल करने की कोशिश की गयी है । 
कुछ ऐसे सवाल हैं. जिनका अस्तित्व तक विदेशी 
- 1... सरकारने स्वीकार नहीं किया, वस्तु स्थितिको देखते हुए 
"र ' करभीनदींसकती थो, अतः उनका सामना करनेका प्रश्‍न 
| ही नहीं उठता । शिक्षा विभागके प्रधानका जो नामकरण 
ह बिया गया है उसीसे तत्कालीन सरकारका मनोभाव समझा 
जञ. श है । उसे स्थायी खूपसे डाइरेक्टर आफपबलिक 
ge न कहा जाता है । जहां तक इसकी गति हे उसे 
` देखत हुए नाम खराब नहीं है । किन्तु इसकी गते पर्याप्त 
दूर तक नहीं है । डाइरेक्टर आफ एडुकेशन (शिक्षा ) की 
` अपेक्षा इसका अर्थ संकीर्ण है । 
आजके जमानेमें, जब युद्के समय देशकी सभी 
शक्तियां लड़ती या छड़ाईका काम करती हैं कोई देश 
` -मपनी रक्षाका भार केवळ पेशवर सेनापर छोड़कर 


क | तिझ्विचन्त नहीं te सकता । जनसाधारणका ल्वास्ध्य उच्च 


चुस्त रखनेका सवाल है | आवश्यकता पड़नेपर सेनिक कार्य- 
खत्री कर सक, ऐसी टू निंग प्राप्त आदमियोंको gata 
में रिजवे रखनेका सवाल भी इमारे सामने है | संयुक्त 
छाइकार शासन प्रणाळीने यह व्यवस्था दी थी 
संध्थाओंमें दी जाने बाली शारीरिक व्यायामकी 
सैनिक ट्रेनिग ओर रक्षाकी ट्रेनिंगको स्थान नहीं 


करनेकी आवश्यकता है ताकि उस 
खाये जिसमें देश भक्तिको जो सक्रिय 


र लानेकी आवश्यकता है। शरीरको नीरोग ओर 


ओर शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी शिक्षाको 


पुण्य और पापकी चर्चाके साथ नेतिक शिक्षाका ie Re 
आ जावा है । में इस तरहकी शिक्षाके टेकनीकके ह 
नहीं उडाना चाहता fury gaat तो मानना ही होगा 
जो शिक्षा प्रणाली छात्रको उचित संयम साधनके ग 
नहीं बनाती, जो उसकी कुछ भावनाओं और है| 
को उच्चस्तरीय बनाने एवं क्षल्योंक्ो "उचित नियंत्रणा no 
छानेकी शिक्षा नहीं देती एवं जो शिक्षा प्रणाली कत्त & 
उच्च मावना और समाजके प्रति उत्तर दायित्थका ay ` 
grad प्रेरित नहीं {करती उसे शिक्षा ही नहीं ap 
जा सकता | जिस व्यक्तिके कथन ओर Atami g 
होता है पूर्ण शिक्षित नहीं है । निष्काम ककी उच्च! 
घतिके संस्कारोॉसे सम्परन युवक और युवरतियोंको aan | 
cag) व्याख्याही आवश्यकता नहीं है । भगवत गीता. ` 
की भूमिके रहनेवाले हम सब लोगोंको इख सहान पुस्तक. , 
की शिक्षाओंका अनुकरण ओर अनुसरण करना चाहिये। | 
सांस्कृतिक शिक्षा दूसरा वह दोत्र है जो अब तक . 
सम्पूर्णतया उपेक्षित रखा गया है । विदेशी सरकारने. यदि, ` 
हमारे सांस्कृतिक जीवनमें हस्तदोप करनेकी कोशिश को. 
होती तो परिणाम बहुत ही भयावइ हुआ होता। किन्तु 
अब हमें इस कार्यको अपने grad लेना है । साहित्य और 
कलाको भी सक्रिय संरक्षण और पोपणकी आवश्यकता है। 
स्टेटके लिये यह अनुचित और अशोचनीय हे कि ag अपनी | 
रुचि दूसरोंपर लादे अथवा सरकारके सदस्योंकी व्यक्तिगत | 
सन्द ओर नापसन्द अथवा सदाचार ओर शुद्धाचारकी 
अपरिपक्व भावनाके आधा रपर घातक प्रतिबन्ध लगाये । 
कामशास्त्र (सेक्स) सम्बन्धी तमाम चर्चा अश्‍लील ही हो, 
यह कोई आवश्यक नहीं है और प्रवृति जिस बातको feet 
कर कद रही हे उसे भीगी चादरसे छिपानेकी चेष्टा करना 
व्यर्थं हे । किन्तु में शान ओर विवेकके क्षेत्रमे अराजकता 
फानेका समर्थक नहीं हूं। भारतीय कळाकी श्रेष्ठ परि, 
पादी ओर परम्पराको जो अनूकूरु है वह हमारी प्रशसा | | 
एवं प्रोत्साइन पानेकी अधिकारी हे । जो कुछ मेंने कहा 


बिकसित और उच्चको टिका हे और इसके द्वारा व्यवस्था | 
पित नियमोंके आधारपर य कद, जाना चाह fe a 


ae नियमों के अनुसार जो अच्छा समझा जाता है 
। , बह किसी अन्य प्रणालीके अनुसार समझी जाने वाली स्व- 
q स्थ काकी कसौटी पर खरा उतरेगा । कला विश्ववक्ी वस्तु 
ति किन्तु उसके मूलका निर्गम स्थान किसी खास जातिके 
| सांस्कृतिक अतीतडी अन्तरात्मा हे । कळा और साहित्य 
Ho जो इस तरह राष्ट्रीय होते हुए 
|| भी. उस पूर्णका, एक ` अ'ग है 
|. जो समूँची :मानवताक्की “विरासत 
|| हे इस तरहकी कलाका 
"पोषण `- परिवद्ध न 


करना 
' राष्ट्रीय सरकारका कर्तव्य है । 
` राष्ट्रीय साहिल, 

| स्थापयकळा और 


चित्रकारी, 
संगीत 
सभीका हमारी राष्ट्रीय सर- 
सरकार पर अधिकार है । इनको सरदार बलदेव सिह 
क. मोत्साइन देकर दम राष्ट्रीय शिक्षाके अपने एक आवश्यक 
` ,और महत्वपूर्ण कामको पूरा करनेके लाथ साथ मानवताके 
उत्थानमें अपना हिल्‍्सा बंटानेमें इम देशके सहायक होते 
हैं। राष्ट्रीय संस्कृतिसे संभ्रान्त और Wate प्रसादो ओर 
चिन्नशाराओं (स्थूजियम) तकही सीमित नहीं र्ल जा 
सकती | इसका प्रवेश समाजके निम्नतम हतर तक, 
नगर ओर ग्रामके साधःरण:व्यक्ति तक होना चाहिये । जन 
साधारणके जीवनका --उनकी रुचियों और ama, 
उनकी भाशाओं, भयो और महत्वाकांक्षाओंका सच्चा इज्ञ- 
हार निस्सन्देद्द लोक गीतों और लोक नुतयोंमें मिलता है । 
न किन्तु उनको निरन्तर राष्ट्रीय संस्छृतिके उच्चतम facia 
ae प्रेरणा fae करती हे और 
। राष्ट्रीय कलाके सभी प्रकारोंको 
वे अपनाते जा रहे हैं। भार- 
तीय काके पुन desta प्रति 


छाया लोक कछामें age आप 
प्रतिविम्बित होगी, यह तो 


मानी हुई बात है किन्तु राष्ट्रीय 
Ay 
सरकारका यह परम a 


| 
1. 
र 


| 
. 


| 
it 
a 
री 


सरदार पटेल 


“८ लि, 


नत्य ओर 
< 


आ... री शिक्षा और राष्ट्रीय सरकार 


है, एक स्थायी os भूमि है 


"घटना घटती रहती है। 


व्य है कि वह लोक संगीत, छोक 
लोक अभिनय 


को राष्ट्रीय शिक्षाके अपने कार्य क्रमका एक ओर आवश्यक 5 
अ'ग समझ कर लगनके साथ घुष्ट भर परिवद्धित करे | 
किन्तु राष्ट्रीय संस्कृति, faa पर अन्ततोगल्वः, राष्ट्रीय ` ° 
स्वरूप ओर प्रगति:नेतिक ओर भौतिक दोनों, अवलस्वि है ` 

कोई ऐसी बाह्य वस्तु नहीं है जिसे नागरिक जब चाहे ग्रहण - 
या धारणकर छे। यह तो एक 
भाव है, मानसकी एक Gafa, 


जिसके ata आध्यात्मिक | 
भौतिक समतल भूमि पर प्रत्येक 
इस. 
तरका भाव, asd इृद्तक 
अद्ध चेतनाबस्थामें .समाजञिक 
राजनीतिक ओर आर्थिक वाता. 
घरणसे जिसमें मनुष्य पलता at 
है, इन saftata जो वह घरों 
और gett छनता ओर aa आसरी | अ 
सीखता है ओर इद fide वार्तालापोसे आता है डत 
ag वातविरण राजनी तिके क्षेत्र लोकमत निर्माण करने वाळे 
विचाहज्जील नेताओं द्वारा छाया और बढ़ाया जाता है और | 
अन्तोगत्वा इसका उत्तरदायित्व स्टेट पर है । यदि शीर्ष | । 
स्थानीय व्यक्ति अस्त व्यस्त ढंगसे आगे बढ़ता है, जो सम । | 
स्या सामने आ गयी उसीको लेकर, अन्योंका व्यान रखे । 
विनाही अनुपयुक्त ढंगसे उसीमें व्यस्त हो गया तो इसका | 
परिणाम होगा सांल्कृतिक उच छ 'ललता भोर अव्यवस्था | 
जनता भीतर किसी चीजकी कमी महसूस करेगी, उसमें 
असंतोष ओर अशांति बढ़ोगी। 
ऐसा लगेगा मानो भिन्न 
भिन्न विधि व्यवस्थाएं एक 
दूसरेके साथ सामंजस्य नहीं 
कर पाती | 

किन्तु किस तरइके नाग [3 
रिक वे चाहते हैं। उनमें किस _ 
| वरहका भाव वे पैदा करना ; 

चाहते है-समाजबादी अन्व- लः 
> राष्ट्रीयता, वेदान्ववाद अथवा र, 
~ उप्र राष्ट्रीयता बह sak 
निर्णय करनेकी बात है --इस 
सम्बन्धर्भ यदि उनकी कोई 


, राष्ट्रपति इपलानी 


विश्वमित्र 


= ee 
"| 


eee 


दारणा है वो aan प्रत्येक क्षत्रको समञ्च बूझ कर 


ac! Se नि किया जा सकेगा और. सभी योजना? एक टंग 
ee ˆ और प्रकारही होंगी । उस इाळतमें शिक्षा कळा और 


4. ' दित्ानक्रीज्ानकारी कराने, फला और साहित्य द्वारा 
द ह 14 - परिमार्जित Sfa उत्पन्न करनेवाले उपदेशकका ही काम 
5८ नहीं करेगी घल्कि एक खास टाइपके मनुष्यका विकास 


साधन करनेका काम भी कुछ प्रसक्ष अध्यापन द्वारा और 
न । कुछ व्यापक तथा संकेत सूचक वाताबरणके निर्माण द्वारा 
‘a कर सकेगी | आगे खतरा है भावी atafieat सहज 
शि वृत्तियोंको संकी ण बनाने, स्वतन्त्र विचार करनेकी. उसकी 
cafes! कुवले और उसको dale, साम्प्रदायिक बनांनेके 
प्रहोभनका खतरा उपस्थित रहेगा । इसी प्रहो भनके शिकार 
जर्मनी, इटाळी और रूल हुए । इसका संवरण करना ही 
होगा | सामूहिक वेयक्तिकताका निर्माण करना लक्ष्य होना 
चाहिये न कि एकांगी | हम चाहते हैं व्यापक दृष्टिकोण, 


in 


4 
Fe 'छ भोर उन्नत सदूभावसे युक्त मानव जिसमें art 
Vor | 
जी... 'नन्योन्या श्रयका भाव हो। झिक्षाको इस प्रकार 
टा 
संयोजित करना होगा ताकि वह ऐसा मानव दे सके । 


—— TALS 


त्रण संकुल में कोमळतर, 
|b 32, ag विमल सुमन अति पुन्दर | 

४ वह सुरभित निज लघुता से, . 
| 1 लघु जीवन लघ लघु नश्वर | 
। | i EC का हग-जळ पाकर, 
तारों-सा मृदु सुप्ता कर। 
खिल-खिल उठता बह मन में, 
मधु मन्दिर सुरभि विखराकर। 
पर कौन यहां निन में ? 
इस एकाकी. घन-बन में, 
हे है वन-सुमन-सुरमि अपना कर | 
on __ पुलकित होगा तन-मन में। 
Re पहले नव-अहि | का गुञ्जन, 

rh} / र ६7 


>>> =. 


SS ° च्छ 


राष्ट्रीय सरकारका यद्द कत व्य भार अधिकार > | 
चाहिये कि वह शिक्षाको इस STH व्यवस्थित करे। की 
तुच्छ अन्ध विश्वासों . एवं परिवर्तन कालीन राष्ट्रीय हक 
ऊपर उठना चादिये-उन आदशासे जिनमें अनेक्यमे ऐक्य | ` 
राष्ट्रीयतामें अन्तर्राष्ट्रीयताका समल्वयक्रिया है और जिन | + 
अन्यायके लिये त्यागके ढिये प्रोत्साहन दिया जिन्होंने शाहि » ' 
और gaat मार्ग प्रशसत किया और टूल्यांकनकी ag प्रगाही | । 
लथापित की, जिसमें जानकार मचुष्यकों शक्ति एवं सम्पत्त :. 
मनुष्यों पर प्रधानता मिली । सारंतीय विचार घाराकी यह छू 
बहुत बड़ी सफलता रही कि उसने धर्मपर इतना जोर दिया : 
और अधिकारोंको अपना राख्ता आप बनानेके लिये होड. 
दिया। यदि राष्ट्रीय सरकारोंको राष्ट्रीय सरकारोंकी | ` 
भांति सफलता gia करनी है तो उन्हें राष्ट्रीय विचार 
घाराके उक्त सूत्रों को ग्रहण करना होगा और उन्हींके अलुः | ` 
सार भारतीय जी बनका निर्माण करना होगा । इसी इष्टि- , 
ama झारी रिक, बौद्धिक, ललित कलात्मक एवं आध्या- 
त्मिक आदि शिक्षाके समस्त क्षेत्रमें यही प्रणाली अपनानी 
पड़ेगी | यह कार्य हमारी राष्ट्रीय सरकारके ही करने योग्य - 
है, कोई भी अराष्ट्रीय सरकार इसे नहीं कर सकती | 


करता मधुमय मन waa | 
फिर उतर रश्मियां रवि की, 
कुम्हला देती सुन्दरपन । 


दिन के अगणित चल-पल में, 


परिस जाता वह पदतल F | 
बनवासी जीवो cat se, 
जीवन-गति मे हलचल मे | र 


बन फूछ घडी का जीवने । | 


बन गयी पवन, 


गंध मृदुल 
क्या मोल हुआ रे तेरा ? 


मिल गया धूलि में कण कण / 


= भनिल कुमार 


` 'छुत्रिदल सिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय विधान 

* : योजनाको देंशके विभिन्न राजनीतिक दलोंने स्वीकार कर 
लिया है और देशी नरेशोंकी ओरसे भी सहयोगके आइवा- 
सन मिले हैं । योजनाके अनुसार पहले नरेन्द्र मण्डलकी ओर 
| सेनियुक्तएुक परामर्श समिति काम करेगी और तब 
, विस्तृत योजनामें alia सम्मिलित होनेका सवाल इल 

` होगा । विधान परिपदर्मे देशी नरेशोंके प्रतिनिधियोंके 

,, लिये व्यवस्थाकी गयी है ओर इस प्रश्‍नके + घरक्षानेकी 
,. समस्या सामने हे कि देशी नरेशोंके प्रतिनिधियोंमें कितने 
. नरेशोंके प्रतिनिधि हों और कितने-- उनकी प्रजञाके । प्रजाके 
`. प्रतिनिधि क्यों हों, इस पर विशेष लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है । सिद्धान्त यह है कि वास्तविक शक्ति श्रोत जनतामें 

| निहित है और जनता द्वारा ही विधान परिषदके साधन 

> हारा निर्माणका काम किया जाय । किन्तु इस सिद्धान्तके 
अतिरिक्त एक व्यावहारिक प्रश्‍न :भी है। देशी नरेशांकी 

| गतिविधि अब तक जैसी रही है, उसके agate यह 
| Rare रहित तथ्य है कि उन्होंने प्रजाकी सद्भावना एवं 
| लोकमतके arate पर कभी शासन नहीं feat विदेशी 
ज़िटिश प्रशुल्व पर ही, सवतः स्वाधीन होनेका दुम भरते 

हुए भी अपनेको अवलम्बित माना और इसका फळ उन्होंने 
सभी प्रगतियोंका मार्ग अब्रुछ करके छुकाया। निकृष्टः 

तम साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियागामी भी इस तथ्यसे 
इस्कार नहीं कर सकता कि देशी नरेशोंने सदा हो भारतमें 
ब्रिटिश प्रभुत्वकों अक्ष्‌ ण्ण बनाये wad अविराम सहयोग 
दिया है | वे सदा ही भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यवादके सतभर 


_रहेहैं। इसलिये प्रजा आज 
इस गणतंत्रात्मक युगमें उनके 
प्रतिनिधित्वपर विश्वाल न करे 
और उन्हें अपने भावी 
भाग्य-विध्रायकके परमे स्वीकार 
श “न करे तो इसमें आश्चय 
होक्याहे। 
देशी राज्योमे aaa 
नागरिक अधिकारोंका अभाव 
है। बड़ौदा, मेसूर, न्नाबणकोर 
आदि कितने ही राच्योंमें 


RA 


देशी राज्य प्रजा- 


|. ह एबं स्वास्थ्यं आदि परिषदे अध्यक्ष 
° धिषयोंको Bax निश्चय ही ato पट्ठाभि 


` देशी राजे विदेशियाकी gee : ` . ` 


श्रो चन्द्रशेखर, Wo uo tho qo डी० लक <r 


प्रगतिश्ीलता दिखायी गयी है ओर ब्रिटिश भारतके कितने . 
ही भ'चलोंकी अपेक्षा उनमें शिक्षाका ओसत ऊ चा है, fea 
प्रजाको राजनीतिक अधिकार देनेकी ओर कहीँ भी. उदा- 
रतासे काम नहीं लिया गया और कितने ही राज्योमे तो " 
भाज भौ वही निरंकुश शासन प्रणाली, और वही सामन्त 
शादी है और कितनी ही रियास्तोंमें स्वेच्छा चारिताका 
नझ नृत्य समय समयपर देखनेको 
मिळता है । भारत सरः 
कारके पोलिटिकल डिपाट्मेण्ट 
राजनीतिक तिभागके सोधारणः 
कमचा रियोंके सामने भी कितने ही 
देशी नरेशोंने चाहे जेसी दयनीयता 
दिखलायी हो, किन्तु अपने प्रज्ञाजनों 
को उनके न्याय एवं विवेकपूर्ण » La 
अनुरोधोंकी भी अवददेळनामँ et 
उन्होंने भयंकर दमन नीतिका नरेन्द्र मण्डलके- क्ष 
ही अवरूम्बन किया है। नवाब ण. 
महाराजध्वीकानेरने अभी कुछ दिन पहले एक क 
प्रजाज़ुनोंकी भळाईका आश्वासन देते हुए, उसीमें यह 
धमकी भी दी थी कि देशी राज्य--प्रजापरिषदोंकी हरकतें 
शरारतसे भरी हुई एवं अवांछनीय हैं ओर इसलिये उनसे 
सम्पर्क रखने वाळे दण्डनीय होंगे | नरेन्द्र मण्डलने अपने 
पिछले अधिवेशनमें नरेशोंसे अपनी :रियासतोंमें अधिका- 
धिक लोक-सत्तात्मक शासन प्रणाळीकी स्थापना पर जोर 
दिया था, किन्तु वाल्तविकता यह रही है कि लोक सत्ता- 
त्मक शासन प्रणालीकी स्थापना की तो बात ही क्या, 
उसकी मांग पर ही जनताको अनेक यातनाओं एवं यंन्न- 
नाओंका शिकार बनना पड़ा है। देशी नरेशोंका war 
आज भी बदला नहीं है । 


सबसे सम्पन्न दैद्राबादके निजाम से लेकर गुज. 
रातके बिलबाड़ी राज्य ( जिसकी आबादी कुल २७ आद्‌- 
मिथोंकी ओर जिसका क्षेत्रफल कुळ २ divest है) तक 
कुछ २६२ देशी राज्य भारतमें हैं । मुगल साम्राज्यके पतन 
के साथ साथ कितनी ही रियासतोंकी संख्या, ब्रिटिश 
साम्राज्यके हितोंकी छरक्षा की प्र रणासे .बढ़ती गयी है। 
एक विस्तृत क्षेत्रपर अधिकार स्थापित कर हेनेके पश्चात्‌ 
ब्रिटिश साञ्नाज्यवा दियोंने शक्ति संगठित करनेके. अभिप्राय 
से युद्धका आश्रय छोड़कर सन्धिका साधन अपनाया और 


शी राज्योंसे सन्धिका साधन अपनाया आए 
धीरे धीरे उंगली पकड़ कर 


पटवा 'पकडता BS कर दिया और अधिकांश 


= प्रभाव क्षेत्र बनाकर साम्राज्यकी अधार 
Uae वल. बनाया । साम्राज्यवादियोंने इल तथ्यको 
४1५ : हीं हे । अनेक gaat द्वारा उन्होंने नाम 
४. | को स्वाधीन रखा, किन्तु वा ह्तविकता 
1 ja 


यह हे और शतशः तथ्य इसके साक्षी 
: शासन सम्ब्रन्धी 
मामलोंमें भी वे स्वाधीन नहीं रहे 
एकी राजनीतिक प्रगतिमें राजाओं 


ब्रिटिश साम्राज्यवादी इसको 
मडी | भांति समझते रहे हैं कि 
नरेश जनताकी सदिच्छा, 


और साथ हो 
भी नीति अपदाधी जाय 
[को राजनीतिक 
| न हो सके क्योंकि ee 
झी शासकके | 


क बीकानेर--नरेश 
पष्ट हैं। राजा और प्रजा :पाररूप- 


न कर सके, राजा ब्रिटिश प्रसुत्व 
लिये aaeftaa हुआ और 


हैं । घोलपुरमें शिक्षाका ओतत क्या है मेरा ख्याल है कि | 


हूँ कि भारतमें एकबार लोग ल्कूल्में चढे जानेपर फिर खेती | 
र ओर ध्यान ही नहीं देते । किर तो वे आराम aaa हो, 


हो सकता 1” 


विश्‍व विठ्य़ात Bas एडगर SATA अपनी , हाही / 
प्रकाशित पुस्तक 'ग्लोरी ऐण्ड बाण्डेज --गौरव एवं दासता. : 
देशी नरेशों के सम्बन्धे अपने पर्यटन द्वारा प्रा व्परक्तात 
अनुभवोंके आधारपर प्रकाश डाळा है। उसमें हिब) 
“आमतौर राजाओंका अपनी प्रजाकें प्रति कथा रुख रहता 


है, ag sage “नरेशके उदाहरण! 
स्पष्ट हो' जायगा । ? 
जिसमें सभी पुरुष 


छगा+--- 


“क्सी 
प्रतिनिधि 


प्रकारकी भो. ' 
GAAS शासन | 
प्रणाली आपके राज्यमें है। 
महाराजाजी” मे' यों ही :पूछ | 
बंडा । “पेरा सतळबघ यह है कि 
1३ परामर्शदानत्री कासिल आपके 
wad है 9” 1 
“ओह ! कुछ भी नहीं ;मि० | 

सनो ।” उन्होंने आक्सफोडंगोलीमें 
जवाब दिया, ;''इमलोग भारतमें / 
देखते हैं कि यदि एकवार आप इस | 
प्रकारकी बात शुरू कर दे', तो कभी | 
इसका झन्तही नहीं हो सकता 4 | 
“ जनता सदा !कष्टमें रहती 
' है, वकीलॉंकी बन : आती है 
वे पदोंपर as जाते हैं at 
राज्यमें भ्रष्टाचार फेळ जाता है। राजाके हाथमें ही | 
सारीतत्ताक्रा रहना ही अच्छा है:। a 


“बिएकुल सही महाराज, आप घोलशेविक तो नहीँ | 


ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा तो अधिक ही होगा?” 
ot तो आपको नहीं बता सकता,” राजा साइबने । 

सिर हिलाते हुए कहा, “मे' यह सब याद नहीं रखता | 

लेकिन मेरी नीति शिक्षापर जोर देनेकी नहीं है। मे' देखता 


१ 


देशी रोज्योकी समस्या 


1 oO aaa 


. (बह तो ऊट पटांग बात है अमेरिकाको देखिये । 


घहां श्रिक्षाका औसत कितना wary । सोवियट रूसको 


देखिये, वहां प्रत्येक किसानको शिक्षा दी जातो है। वे तो: 


आराम तलब नहीं हो जाते । भारतमें ही आप ऐसी बातें 


> क्यों कद्ते हैं राबा area?” "ना, शिक्षा देकर हम उन्हे 


“Ya अपने खचके fey वे 
,. सालाना २२४,००० स्पग्रे या 


~ गो ~ 
. और राज परिवारे नोकरोंपर 


बरबाद नहीं कर लकृते 1?” 
OY आशक्यं ` चकित 
होकर उसकी ओर देखने लगा । 
` यही हालत महाराज. बीकानेरकी 


इससे भी अधिक लेते हैं। 
` शिक्षापर gaat भी ad नहीं 
होता जितना घे निजी खचके 
लिये छेते हैं। राजकीय उत्सधों, 
राज परिवारके faarat, राजमहलों 


राज्यके बजटका दो तिहाई खर्च 
हो जाता है । 

यहां इस बातको प्रमा- 
णत swat आवझ्यकता 
नहीं हे कि आधुनिक थुगके 
हिसाबले देशी नरेशोंकी ' स्थिति 


रियासतोंमें यह सब अपनी चरम-सीमापर हें । अगर मेरे . 
पास अधिकार होता, तो माळूस है आपको कि में क्या « 
करती | में सभी राजाओंको एकदम मिटाकर छोड़ती॥” - 
भारतके देशी राज्योंकी ata जेसी अवस्था है,, 
देशी राजे जिल प्रकार निरंकुदा शासन-प्रणाली अपनाए 
हुए हैं और प्रजाके दितों,प्रजाकी सद्भावना अथवा प्रजाकी 
शक्तिको कुछ भी परवाह न करके वे अपनी निरंङुशताको 
दी अपना अस्त्र और पोछिटिकल 
रेजिडेन्टको ही अपना बल 
समझे हुए हैं, उसकी कितनी 
ही कहानियां लोग जानते 
हैं । पिदेशोंमें भी ये राजे 
अमणके लिये जाते :ओर स्वदेशको 
बदनाम करते हैं। अभी कुछ दिन 
qaeé छलम्दनके aT ae 
पत्रमे एक पत्र छपा था... जसमें 


१ 


उसके छेखकने अत्यन्त MU |ग्य- 
पूर्ण शेलीमें एक नरे दारा 
अत्यन्त ऊ'चे दाममें खरीदे गये 
एक घोड़े पर उसके age 
साध्य भरण पोषण पर तीव्र 
कटाक्ष किया गया था। saat | 
लिखा था कि घोड़ा खरी- ; | 


Pe 


अद्यन्व विचित्र दे । राजाओंके ँ Keer ६... दुनेवाळे नरेशके राज्यमें घोड़ेकी | शि 
अतिरिक्त इसे और अधिक नरेशोंके प्रबळ पष्ठ पोषक मि० चचिछ sak ही sat fag Ba & 


जानता भी कोन है । दिछीमें एकवार अ'ग्रेजियतसे भरी 


- हुई, रल जटित एवं मनोसुर्धकारी --एक राजकुमारीसे मेरी 


सुराकात हुई थी । उसकी सुळाकात एवं उसके संभापणका 
ञे स्मरण भा रहा है। रतन नेहरू तथा उनकी आतिथ्य 
सत्कारमें प्रवीण एवं एन्दढर आकर्षक पत्नी राजनके मकान 
„पर उस राजकुमारीसे मेरी भेंट हुई थी। उसने कहा था-- 
में तो इस देशको सहन ही नहीं कर सकती । कितनी 
मूर्खता यहां है | इसे तो पकड़कर, इसका सिर फेर “इसे 
दिखा देना चाहिये कि यह atedad प्ले क्या था। यद 
मीपण दरिद्रता, बीमारी और गन्दी ! और मारी अपनी 


प्रतिवर्ष भरण पोपणके अभावमें काल कत्रलित हो जाते हैं, ... 4 | 
अतः RASA आशा की थी उक्त नरेश अपने घोड़ेकी जीवन 
रक्षाके लिये सभी समुचित साधनोंका अबलस्वन करेंगे, 
भले ही उसपर जो भी खच हो ! इसी प्रकारके एक दूसरे 
नरेश हैं जो कुत्ता-प्रे मी हैं और उनके ङुत्ता-प्रेमका कितनी 
ही बार मजाक उड़ाया गयो । 

कितने ही राजाओंके अपव्यय एवं व्यसनकी तीर | > 
निन्दा करते हुए एकवार एक विदेशी पन्ने अनुरोध किया | 
था कि यूरोपकी पञमी सरकारोंको यूरोपीय राजधानियोमे | ER 
प्रवेश करनेसे इन्हें रोक देना चाहिये । | &.. 


SF - सरण अस्त हो गया । प्राचीके क्षितिजसे उदंय होकर 

1 हे =e 7 = 
fore $ |! ` मृध्दीपर सोता बरसानेवाला नहीं, जीवनके क्षितिजसे, उदय 
कर * होकर स्वात्र saat वर्षा करनेवाला | अंघेरी काली 
शा । gra, और राठके बाद दिन ऐसा क्यों होता है! यद एक 


{ आ. उलझन भरा प्रश्‍न हे | कभी समाप्त न होनेवाळे इस छम्मे 
० ee खेलकी खोजमें दर्शन शास्त्र बूढ़े हो गये ।. बेचारे दार्शनिक 
> aN जिन्हे प्रज्ञाचक्षु कह सकते हैं। यदि ईश्वरकी कल्पना न कर 
- पाते तो कौड़ीके तीन रद्द गये होते। किन्तु वे प्रज्ञावान 
! वहरे, उन्होंने राख्ता निकाल ही लिया । पोथी-पन्ने संभाळ 
र Fy कर चल दिये खुदाकी राहपर | 
: ,..हां, तो इसके बाद रात आ गयी, रोती हुई रात | 
रातकी आंखोंमें आंसू, आंसुमें आग और आगकी छपटोंमें 
हंसा हुआ इनकळाव | इसने गाना शुरू किया -अपना 
afar । दुनिया जाग उडी, उसकी निद्रा भंग हो 
mi “Herat उडून caret उड़कर ल्वप्नोंका ga 
@lacats मनुष्य वास्तविकताकी होस भूमिपर आ गये । 
परोमें गति उत्पन्न हुई, हाथोमें Stat खनका ओर gaat 
क्रोधित प्रकम्पत | 
रास्ताबीईड़ था । बीहड़ ही नहीं खतरनाक भी । 
चारों ओर आदमखोर सामन्तवादी भेड़िये, दासताके ऊचे 
नीचे स्थळ, मयंकर साम्राज्यवादी अजगर ओर चिषमताकी 
कटीळी झाड़ियां । पर निश्‍चय हो जानेके बाद कोन: दुर 
सकता है जन संकल्य ? । ये चङ पड़े । सामन्तवादी भेडिये 
ग इतपर आक्रप्रण करते थे ओर ये भेड़ियरोंपर । मरते-मरते भी 
Ge दूपरेको छे बेडे थे । ऊ'चे-नीचे wae धूळ बनकर उड़ने 
| | छो । साम्राज्यवादी ,अजपरोंकी ढोढ़ी कुवळकर मिट्टीमें 
f ` मिला दी गयी और बचे-खुचे बिछोंप्रें भाग ग) । लाखों 
बलि दान देनेपर स्वतन्त्रताका राएता साफ हुआ | फिर भी 
बलिदान जीवित रहा | मर-खपकर लोग बढ़ने लगे । कदां ? 
बर्दी | अपने चिर-जाग्रत canal ओर जहां स्वतन्त्रताका 
४ मन्दिर है । पर खुनसे लथ-पश्र ही वहां पहुंचा जाता हे । 
> कुड भान, कुठ कळ और कुछ न मालूम कब्र इसी तरह 
मंजिलपर पहुंच गये । शेष तेजीसे बढ़ने लगे । 
oes समयके साथ बहुत कुछ बदल जाता है । शायद सब 
8B | वचपनका 'मुस्ना! राजमोइन भोर 'सुनसुन' मन- 
ae हो जाते हैं। कहां वह बचपनः ओर कहां यह 


बूढ़े की गठरी a 


श्री अभिक्षु cata : 


अल्हड़ जवानी ? परिवर्तन इसीका नाम हे । कृषकाय दून ` 
का चांद एक दिन पूर्णिमाका पुर्ण चन्द्र हो जाता हे | लाज 
का अंकुर एक faa विशाल वक्ष बन जायगा, इतना fae 
कि आंखें चकित हो जाय । आज यह फू'कसे उड़ सकता | 
है। पर उस दिनका चित्र ही ओर होगा । आंधी, अस्धड़, . 
are, वर्षा जो भी आयेंगे इसके चरण छूकर रास्ते छमेंगे | 
और ag gat तरह मस्तक ऊंचा रखकर युस्कराता . 
रहेगा | - 5. 

समयने करवट बदली | छोटा-सा तिनका उठा और! ` 
उड़ने लपा । wala उपरकी तरफ, ऊचा और sary / 
टूटी हुई झोपड़ी उही, वह भी उड़ने लगी, महळके बराबर . 
होनेके लिये। लेकिन शिखरको ४'स पहुंची । महलको क्रोध 
आया । वे हंसने लगे | तिरस्कार ओर घृणाकी हंसी.से।' 
हजारों बार ऐसा हुआ । साथवाले खंडहर बहुत gua 
थे। वे बार-बार कहा करते--क्यों यह Gat करते दो! | 
यहां यही नियम है । महळ-महल ही रहेंगे ओर झोपड़ी, | 
झोपड़ी ही । इश्वर यही चाहता है। पर लिन 
अस्वीकार किया, घकघास समझ कर । तंव 
सुनने लगी खंडहर की बात ? 


ने अमी ही करवट बदली थी। आंखें मरकर अंगड़ाई ली, 
और ag Vad watt झोपड़ीसे घाइर आ गया । एकके 
बाद दूसरा और फिर सभी ऐसा करने रगे । एक मेछा-सा | 
लग गया। वह चलने लगा । वे भी चलने छगें। संत्र 
चल पड़े । | 


"राइट लेफ्ट' “राइट लेफ्ट!'--इस तरह कदम मिला. | 
कर चलनेवाळे और होते हैं । ये तो छोग थे । भूखे और नंगे. 
लोग, चिथड़ोंसे लिपटे gaat हुई श्रेणीके सर्वहारा ata! 
इनकी अपनी ही चाल होती है। न सीधी न टेढ़ी, किसी, 
भी तरह की नहीं । जो तेज चळ सकेगा ag आगे ओर | 
वही आगेवान | जो पीछे रद्द जायगा sa दौड़ना पढ़ेगा। 
पहिले उठनेवाला कदम “राइट! और जो बादमें उठकर वढ. 
गया बह 'हेफट'। इनका कुछ ऐसा ही नियम है । लोग जो | 
Bar | | 


4 
See 
राजमोहन आगे घढ़ने लगा | परन्तु मनमोइनी अ | 
| 


| र े ag की गहरी 


अन्या 


| 
| fg भरे चोरा, सथ पीछे छूट गये । अब तो जीवना 
| पुकाकी मार्ग था विल्तृत राजमार्ग | राष्ट्र दसी सार्गपर 
gat हैं । इसके दोनों ओर प्रचण्ड आग जळ रही थी। 
10, कदुम-कंदमपर लोह -नि्भित फाँलीके खम्भे खड़े थे । इनपर 
| टंगी hare ay आस-पासके पापाण निन सकें, परन्तु 
।. सनसेनाती हुई गोलिय़ां, चमकती हुई संगीनें कौर लोगोंकी 
| सनी हुई छाती, इतिहासका बाप भी नहीं गिन सकता । 
ः 1. एक ६ढा सी इसी पथपर जा रहा था! । इसकी करा 
|` ` इनेकी आघाज और उधळी गहरी aia थळकर give हुए 
(| ` आदमीका परिचय दे रही थी । शूने पेटको पीठले चियका 
10 ` दया था । सुदा हुआ जर्जर शरीर, झरीरपर पड़ी हुई 
र. - छुरियां, face ऐर तक बहते हुए वाव, अन्दर घी हुई 
1 git और केवळ आंखोंसे व्यक्त दो सकनेवाला as सब 
| छुछ । एक इाथमें झाडी ओर gaa सिरपरकी बोझ गहरी 
ने झंसाळकर वह AAT चळ रहा था । 
! सहा गहरीमें TIS हुई, एक खढ़ाका-खा हुआ | 
घुढा घड़ामसे सिर पड़ा। कटकर BA हुए तनेकी तरइ। 
बूढ़ेके पासबाछे पथिक राजसो इनने weet उसे संभाला । 
सनमो दिनी करुणाले विद्ठळ होकर जहांकों तर्हा पथरा 
। जयी। get घूछित हो गया था। राजमभोधनने पानी Bat 
[- उसके सु ढर्मे डाला, आंखोंपर छिड़का और gat दूर करगेके 
री। छिये इवा करने लगा । 


ही हेकित gee गिर पढ़नेपर शी ast सिरसे ही छ्या 
के. रही थी। सदियोसे अभ्यक्त दाथ और सिर, येहोशीमें भी 
ग. गहरीको संभाळे रहे । मनमोहिनी अब सहम कर पास आ 
i . गयी । उसने घीरेसे गहरी छुड़ाकर aan रखी और खोल- 
। कर देखने लगी, देखा तो अन्दर खिळोने रखे हैं। तीन बढ़े- 
1. षड़े खिलौने, मनमोहिनी जोरसे चिछा उडी । इस घुढापेमे 
गे. भी मत मारी गयी हे. जरा देखो तो लही ? 
° राजमोइन्मे gece अंशुछी रखकर युष TEAST 
a संकेत किया । फिर बोळा, ऐसी क्या चीज हे, जो इंसकर 


२. छोट-पोट हो रही डो? 
| “इवय दवी क्यों नहीं देख छेते ।” घद्द घोली। 

ठ “झरे, ये वो खिलौने हैं !” 

‘Rar ! एक मन्दिर, एक मस्जिद, एक गुरवार ।' 
“अच्छा | शायद ये ही दकरा गये थे ।'” 

‘aay at गिर गया येचारा ।” 


“बड़ों, गहरी फिर उसी तरद बांध दो 1? 
सनमो दिनीने गढरी बांधकर फिर उसी तरह रख ` 
दी । भब होशर्में छानेके लिये बूढ़ेके तळवे aed ail । 
लेक्रिन उनमें हजारों कांटे चुमे हुए थे । इस वेबसीसे चुप हो , 
जाना पढ़ा । ; 
थोड़ी देर घाद बूढ़ा होशर्मे आया । उसने सबसे 
पहले अपनी गढरीकी तरफ देखा, किर .,तज्ञता प्रकट करनेके 
लिये राजमोहनकी ओर । पर आंखोंमें विपाद छलक आया । 
राजमोहल बूढ़े को फ्लदाना चाहता था। बह तुरन्त बोल 
उडा-बाबा grate काँडे निकाल दू' 0 “ 
CSTE) म...ग...र।!?” 
“हाँ, बाबा ! अभी...॥? द > 


“at बेटा ।१ 
Seat} क्यों १” 9 - 
८पेरके काँटोंका क्या दुःख ! इससे हजार गुना BB 


सकता है १” बढ़ा बड़ी दूरकी कढ गया । 

१राजसोइन अब चळनेको. उद्यत हुआ | ae को 
भी काथ Bat चाहा, लेकिन यह असंभव या । बेचारा agt | 
ही इस पथका अन्तिम पथिक रह गया या । रास्तेमें कहीं - 
कोई पड़ाव मिल जाय, सो भी नहीं । इधर गडरीका aig 
ही बढ़े का दम घोंट tat था । राजमोद्दनसे नहीं रद्द गया। 
यह फिर बोळ उडा, बाबा इस गडरोको क्यों नहीं कक देते ? ट 
सफर और घुटटापैकी देखते हुए बोझ नहीं रखना चाहिये। है. 
देखिये न ? हम खाली हाथ ही जा रहे हें । इस पथपर कोई | 
भी पथिक बोझ उठाकर नहीं जा सकता | और, क्या अब 
बिलौनोंसे खेलनेके दिन हैं? घे तो बचपनमें हुआ करते 
१ । क्यों न इनको फॅककर हएके हो लेते । 

` चढ़ा यह छनते ही तिळसिछा उठा । परन्तु बोलने- 
की शक्तिनहीं थी । अतः उसने केवल विवशत- प्रकट करनेके 
[लिये सिर ata हिला दिया । मांखोसे दो बड़ी बड़ी atgat 
ak guar दी ओर अपनी गडरीसे चिपट गया 

मनभोहिनी छुढुछश चल पड़ी । usted भी प्रणाम 
करके उठ nat | समय ही Salat, जो ओर उददरते 
gat पहुले-पहछे तो मंजिल पर पहुंच जाना था । ज 
राजमोहन घाबासे उनका नाम पूछ बेडा 'आपक 
बाजी ? बढ़ेने धड़ी कडिनाईसे राहते 

हिन्दु......स्ता......न... । | : EE 


तो मेरे Rat कसक रहे हैं । कया उनको भी a" 


ne 


faa करनेकी कोशिश की थी कि हास्यकी उत्पत्ति 
By | संसारमें हास्यका जन्मदाता gata है । 
हिला था-'आदम AAAS ज्ञान-बृक्षका फळ नहीं 
खाया था, तबतक उसे हंसना नहीं आता था। निषिद्ध 
` वृक्षका फल खाते ही वह हंसा । उद्भट नाट्यकार aate 
शाने 'लष्टिका प्रारम्भ' नाटकर्मे शेता नियतके प्रतीक सांप 
1... क्रो बार-बार एक दुष्ट हंसी हंसते दिखाया Fal 
bay है oat भी हो, इस ऐतिहासिक अनुसंघानमें सत्यता 
 नहाँप्रतीत होती । जिस एक आधारसे मनुप्यके अतल 
1048 मनो राज्यका उच्छसित आनन्द प्रकाश पाता है, जिसका 
gyre लेकर agra जीवनके दुःख, देन्य शोक, संताप 
- अबसादसे इक्रा हो सकता है वह FOU वस्तु 
४ लिये देवी वरदानके अतिरिक्त हो भी क्या सकती 
_ जेट. और am, ये दो उपादान संभवतः मनुप्युके जन्म 
से ही साथ हैं। मनुष्य सदासे हलता आया है, मनुष्य सदा 
के gaat भी रहेगा । ane जीवन मरुमें ३शवरने हलीछो 
. भोयसिक्षनदी होती, तो शोक संतापकी चिलचिलाती 
. दोपहरीमें जीवन जर जाता। 


पु और मनुष्यको विभक्त करनेवाली रेखा gfe ह । इतर 
के बुद्धि नहीं होती, agers होती है। मनुष्यको 
रनेघाली बस्तु और भी एक दै--घह है हंसी । 
बरदानसे वंचितंहै, जबकि मानव हास्यका 
गी विशेषता और उपयो गिता वि भिन्न 
ती है । दास्य सनुष्यकी कडोर नर्श- 
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[ जो gaat नहीं, उसकी क्रूरता कितनी 


साहियमें हास्यर्सका स्थान 


श्री हंसरोज 


A एक ईसाई धर्मयाजकने बडी छानवीनके बाद _ 


न्याय शास्त्रने मनुष्यको बुद्धिजोषी जीव साना y 1 


भी मशहूर हैं। इन व्यंगाबाणंमें हंसीका उत्साह था । मुक 


शिता और अनिवार्यताको प्रमाणित किया है। 1 ig 
शक्ति हम जानते et किन्तु उसमें भी लेफ्टीबल्व' कौ 
जझर होती है। इवा निळलनेका , उसका द्वार यदि रुद्ध ? 
हो, तो इ'जन चूर-चूर हो जाय । मानव-जीवनको भी गति 
हाल्यके अभावमें ऐसी ही होगी, इसमें संदेह हो नहीं | g 
इसी लिये हम देखते हैं क्रि सभी देश ओर सभी काले | 
मानव-जीवनर्मे हंसीका महत्वपूर्ण स्थान रहा ३1 जीव | i 
चू'कि स faa सम्बन्धित साहित्यका बाजार जौन, 
की गतिविधिसे ही बसा है, इसलिये साहित्ये हास्यको. ' 
स्थान है | विदेशी साहित्यमें रस चर्चाकी बला उतनी नही । 
भारतीय लाहि्यमें नाटय क्षास्त्रले रसकी आळोवनाका 
श्री गणेश साना जाता हे सो पंडितों हरा निश्चित 
नवरसमें हास्य भी एक हे । लेकिन इसकी चर्चा न होनेपर | 
भी प्रादीन विदेशी सादित्वे हास्यका अभाव नहीं । | 
हमारे यहां राजाओंके यहाँ कोई न कोई बिदूषक होता था || 
इतिहास और हमारी नाव्य परंपरामें इसके उदाहरण | 
ag हैं। प्राचीन विदेशी साहित्यमें भी ऐसे 'बिदूपक' | 
हैं। कार्याधिक्यसे, उत्तरदायित्वके dat जब मनुण्यका मन| 
प्राण अवसादग्रस्त हो आता है, तो ag हंसना चाहता है ।! 
स्वयं नहीं हंस सकता, तो कृत्रिम उपायोंकी शरण लेता है। 
प्राचीन 'विदूषक' इसी प्रत्रृत्तिको उपजहे | उससमय आजकी 
तरह इतना साहित्य, इतना रंगमंच तो था नहीं कि देख- 
उनकर इस इच्छाकी पूति की जाय | आज हमें राजाओंकी | 
तरह सामर्थ्या न होते हुए भी इम सस्तेमें ऐसाकर सकते हैं 
सादित्यमें आज दम "प्रहसन? 'कासोडी? आदिले ना कि 
छुछ समझते हैं यह चीज आज ही की है। घुराने जमानेमें | 
यह न थी, पर हाए्थ तब भी था । ग्रीसके संसार रि 
प्हेटोके ६छेपवाक्य सोने टिक ट्रोनी के नामसे आज | 


रात तो तने हाह्यप्रिय थे' क्कि सरण-शझ्या पर सी उनका | 
यह स्वभाव नहीँ गया । उन्होंने मरते aw अपने प्यारे 
शिष्य क्रियोडे चिकित्सा विद्याके देवताके आगे मुर्गी मारने | 
को कहा था | चू कि हाल्यकी प्रयोजनीयता मानी गधी थी 
इसलिये ग्रीक घुराणमें इम 'वेनस' को हास्यकी देवीके छप 
में उछिखित पाते हैं । प्राचीन ळेटिन साहित्यमें भी दास्य 
का स्थान रहा है । किवंटिलिपनने प्राचीन ग्रीक साहित्य 


साहत्य४ हाप्य रसा स्थान 


के दो हास्य रसाघतारका डूल्छेख किया हे--सिसिरो और 
होरेस | एक लेखक, दूसरा कवि । अपने यहां मध्ययुगकी 
|. gepa-avaatl हम हाह्यका स्वान पाते हैं । 
| इतना कोई भी कह सकता है कि किसी भी देशके 
प्राचीन-लाहित्यमें (a थ नासमात्र- 
° a ही हें । ऐसा दोनेका कारण है मनुष्य Tata विळासी 
| equa .7 दोता है ७अपावको ही वह जीवनमें महत्व 
, इता है - .वाजिब भी. है, जो घस्तु gaa होती हे, वही ag 
- मूल्य दोती हे । बहुमूल्य ACY भी अगर छलभ हो, तो उसका 
` महत्व घट जाता है । फलतः अभावकी पूजा हो मनुष्यका 
स्वसांच हे । जो उसके नहीं हे, उसीकी उसे चाइ है। 
नुष्यको धरती पर जीवन मिळा, वह ल्वगळी साधता 
करने लगा । जागतेमें उसने दुनिया देखी, उसकी भूली चाह 
। ` यथार्थके उस पारका स्वप्न दिखाने छगी । प्राचीन कालम 
छोगोंकि जीवनमें विषादकी रेखायें इतनी घनी नहीं fact 
`| थी । उनके जीवनमें इतना हाहाकार न था, परिणामतः 
| | यइ अनुसान किया जा सकता है कि सख-शांति उनके 
|| staat थी, दास्य भी प्रचुर था | जो वस्तु जीघनमें थी, 
ही कस की गयी 


ऊीवन - 


भी) हास्यरस१ 


1) साहित्य द्वारा उसको साधना स्वभावतः 
a 4 Fe यत LN PR 
) | द्विवीयतः वे दवा-प्रियता भी सघुप्यकी जन्मजात द । 
) ~ | iN ~ 
न में यथार्थतः दास्यके क्षण थोडे ओर वेदनाके ज्यादा होते 
ड । great सहयोग जिळ सकता है, वेदनामें सहानुभूति 
सिलती है । ager युग-युगसे मनका भूखा हे । अपने मनकी 
ओर बहतोंको खींच कर agate वह अपने मनका प्रचार 
g g 


साहित्य-सष्टि भी की है । इश्वर अपनी सृष्टि द्वारा एक- 
। से aga होकर aad समा गया | मनुष्य अपनी साहित्य- 
| . रचना द्वारा बहुतोंमें प्रतिष्ठित हो गया । अपनी ओर 
agdtay आकर्षित करनेका बहुतोंको अपना बनानेका 
साधन मनुप्यकी वेदना दै । इसलिये मनुष्यकी जिस सर्वी- 
धिक प्रिय चेष्टा द्वारा उसकी इच्छापूर्तिप्र सहायता मिली 
है, अपने उस 'साहित्य' को बह वेदनामय ही बनाना चाहता 
है। यही कारण हे कि जिस युगमें मनुष्या जीवन gia 
dead gig नहीं हो उड़ा था और न्यायतः जब हास्यसे 
वेदना छा अभाव था; तब भी उसने वेदनाकी अपनाया | 


|. और आज जब जीवनसे छख-शांतिकी सोजदगी . किसी 
दानवी यंत्र द्वारा खींच ली गयी हे ओर विपरीत स्वभाधा- 
| -चुसार साहित्यमें हास्यकी प्रधानता होनी चाहिये, त्र भी 
| हम पाते हैं कि करुणा ate स्थानपर हे । साहित्यके शुभे- 


{ । 


और प्रतिष्ठा चाहता है । इसी स्थभावके कारण उसने 


च्छु इस वेदनावादके आंधी-पानीसे आशंकित दो- उठे हैं । 
किन्तु यथार्थतः दास और अश्र में कोई मोलिक मेद 2 
ft । नैयायिकोंने छ दुख दोनोंको वेदनाले उद्भूत सोना. | 
है। उनका कहना है, जो वेदना हमारे अनुकूळ है, वह , छल. 
और जो प्रतिकूछ है, ag दुख हे । महासारत < शांतिपव ) 
लिखा हे-'तृष्णा ति प्रभवं हु खं दुः्लाति प्रभवं sd’ 
हास-अश्र की विवेचला करते हुए स्वगीय खोंदुनाथने 
पंचभूत में दोनोंको समानधर्सी ही बताया हे । उनका 
कहना है--हंसने रोनेके gat aig न कोई असँगति होती 
है। यह असंगति aa gait मनकी थोड़ी गहराई पर आघात 
5रती है, तो हमें कोतूइळ था विस्मय होता दे । जब उसका 
आघात और बढ़ता है तो क्रमसे हास्य और अश्र की सृष्टि 
होती दै? वाष्तवर्मे हंसनेका चरम भी रोनार्मेपयबासत 
होता है। 
प्राचीन अलंका रिकॉने हास्यका स्थान निर्धारित 
किया था, किन्तु खप्टाओंने ओर रलोंकी तरह सू Re 
उसे महत्व नहीं दिया । विशेपतग्रा हिन्दी साहित्यम तो 
हास्य sea उपेक्षित-छा ही रहा है । “ठिदीके an 
से छेकक भारतेंदु तककी साहित्य-1धना केवळ ३शव्य- । 
सृद्धि री, सो भी £'गार wax get att कुछ यदि |. 
धधला-सा दिखायी दे गया तो वीर, Uz करण । अन्य | 
रस तो ऐसे ढ'के, जैसे हों दी नहीं | तुळसी, वेणी भादि 
कवियों ने यन्न-तन्न उसकी अबतारणाकी है, मगर नहींके | 
बराबर । कवितावळी और रामायणमें एकाध स्थळ ऐसे 
झाये हैं. वेणी कविने फुटकर कुछ लिखे Ta एक भित्रने 
कुछ भाम भेजे । उन्होंने आमके गुण और आकारपर 
कवित्त छिख भेजे-- 
बुरे बदसूरत बिछाने बदबोयदार, 
घनी कहैं बकुळा बनायें मानों यामके । 
कौड़ीके न कामके छ आणे बिन दामके हैं, 
निपट निकाम हैं ये आस दयाराम के। 
या 
ऐसो आम Des दयाराम मनमोद करि, 
जाके आगे सरसों gical लगत है। 
किली कंजसके व्याहका प्रबन्ध, किसीके रजाई-दान 
पर मजाक, ऐसे ही और कवित्त हैं । औरंगजेबने जब कवि 
गंगको हथिनी दान दी, तो छिखा-- . 
तिमिरलंग we मोळ चली बब्बरके इलके, | न 
रही हुमायू' साथ गयी",झकबरके दलके । ; 


a 


4: Se 
Pi यी जहांगीर यश जियो feet भार छुड्डाथो, 
ok ¥ © शाहनहाँ करि न्याय ताहिको मांड चढापो। 
= gg great let थश्यो, भगी फ़िरत बन स्यार डर, 
ह ` : औरंगजेब करनी सोई, :रै दीग्हों कवि गंग धर। 


| ` Fede युपांतरकारी साहित्यकार भारतंढुने वाल्य 
ह; | gt उहेष्ययुक्त बनाया । स्वये भारतेंदुकी रचनायें प्रथम- 
| को टिकी दर क्ृतियों में नहीं आ सकतीं । wager स्वयं 
साहिट लष्टाका जितना बड़ा श्रेय नहीं,उतना बड श्रेय % 
सादित्यके नवीन युगकी सष्टिका | cad उन्होंने साहित्यक 
eal अंगोंकी पूर्िके a रचनाय कीं, अनुवाद किये और 
साहित्य समाजका संगठन किया | पन्न निकाळे,नये सा हित्य- 
कारोंको सामने छाया | अतएव उनके प्रइसन'भरर नगरी | 
Seat हिसा-हिंसा न भवति? में हाल्यके बदले भंड ती 
ही है, फिर भी उसमें एक ध्वनि है उद्देश्य की। साहित्य 
में देशात्मब्रोधका समावेश भारतेंदुका दान है, हाल्यमें भी 
इसी/उष्देश्यका भ'ग इम उस समय पाते हैं । उनके घूरनका 
र्क, भी, इस गुणसे अछूता नहीं। “चूरन जबसे दमे 
भाय. 1, सका भ्रन-बर समी घटाया ।' भारतेदुके मसे 
` हिन्द । हास्य परंपरार्मे धा भिक, सामाजिक भोर. राज- 
नेतिक चिको टियां आने छर्गी। बालमुकुत्द गुप्त, प्रताप- 


'सेच्या 


का चले गील मेरे जगाने किसी को 

‘ie जं हृदय कितु मेरा स्थर सो रहा है | | 
| Hs निशा सुःकुराने चछा रङ्मियों में, fart चन्द्रो युस्कुराती किरनसे, | 
| | मगर बझ चले क्षीण aq बद्‌ सितारे | कहीं Mast एक sarge सिसकती | । 


ढहर पर थिरकती रही छांद जिनकी, 
HSA लगे वे हृगोंके किना? । 
मधुर हो मधुर दीप हंसता रहा टै, 
नालोक देती शमा जड़ रही है। 
` संजोयी हुई है कसक, पीर orga, 
ale हृदयमें जलन पछ रही है। 
 गगनमें विहसने चलो चन्द्र st, 
पर छिपा भोसमें कौन यदद रो रहा ३ | 


= ‘ 


Hig) Sues 


संध्या प्रदीप 


क स्न न ज्जस्स 


नारायण मिश्र, पहुमसिंद शर्मा, १० tad प्रसादने थोडी | 
बहुत सेवा क्षी | उपत्यासोंके लिय्रे ‘aeqatar से पाठक. 
लमाजमे जो पुंछ नशा छाया था, जी० dio श्रीवास्तबके 
हास्यते dar झी एक नशा आया । पर उनद्दाख्योंमें ज्यादा. 
तर तो फ्राँसके मो लियरका gaa था और बाकी भदा और / 


अशिष्ट । बद्रीनाथ भट्टे प्रहसनोंका हास्य भी तुच्छ है। | 


भन्नंपूर्णीनस्दुकी कृतियां ( मेरी दजामत सहाकघि चञ्चा ). 


तथा हरिशंकर शर्माकी रचनाओं में कुछ ,छम्दरता निखंरी। |. 
लेकिन ये भी एरंडोपि व मायते हैं । बंगलाले परशुराम और | ` 


रवीन्द्नाथ मित्रकी पुलतकें अनुवादित हुई हैं, जो अच्छी « 
हैं। दुवे जी की चिट्ठी! भी अच्छी निकल जाती थी । यों 


आबुसं गिक छूपते नाटकों में, कथा-कहा नियोंमें, उपस्यालोंमें । ` 


4 OG 
हाख्यकी अवतारणा मिल जाती हे, पर उससे लाहिलके | 


अ'गळी पुष्टि नहीं हो सकती । दिदीको स्वतन्त्र ओर 
मौलिक चना क्षे की जरूर क | केव किसी तरह 

las रचनासोकी जरूरत C1 केवळ {केसी तरह हसना 
ही हास्यका Fz शय बहीं, उसकी रचना Saat saa नहीं, | 


जितना कि हम समझते हें । दाल्तवर्मे हास्य विषयक हिदी / 

~ ~ + > 4 | 
रचनायें अमो नहं के हो बराबर है आर यइ हमारे साहित्य | 
की gawarat, भपूर्णताका द्योतक है | | 


——— 


प्रदीप 


प्रणय गगिनीके मधुर से स्वरोमे 
हृदयको अमिट एक पीड़ा कसकती । 
as भधर हासझो atfem®, 
SAH Haat तड़पति व्यथा | 
दिहगको प्रभातो wait निडित है, 
युगोंसे पळे zest कुछ कथाओं | 
| श्वितिझपर बुझासा, थका चन्द्र सता, 
निशाको मधुर थपकियां छो रहा है | 
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| : द 
| Be ह 
|... झांज तो छुत-भछूतकी बात इतनी नहीं की जाती । 


थद्यपि हरिजन या दलित शब्दोंपर राजनीतिक रंग होता 
| ह । पर तब जबकि अवि झुनि पूजे जाते थे, वर्ण व्यवस्था 
» छरक्षिठ थी वबकी कहानी छनाता हू' ऐसे एक ऋषि की, 
| जो थे चांडाळ अलु He 
|. | वाराणसी ant घार था चांडाल प्रास । मात॑गका 
बद्दी जन्म हुआ । यह मातंग धीरे धीरे बढ़कर युवा हुआ | 
| एक दिन ae थुतक मतंग जब रास्तेसे जा रह? था उसे एक 
| ` छन्दरी युवती राइमें दिखाई दी । वाराणसीके किसी धनिक 
| एरिदारें से वह अवश्य होनी चाहिये, ऐसा उसे उसके 
| आलपासके दास-दा लियोंचे विश्वास शो गयः । शिविकामें 
| ज्ञानैधाल्ली थह छण्दरी हिढकी । उसने अपने परिघारकै 
, -सुत्योंसे पूछा--यह ala} जो इस प्रकार रकटकी लगाये, 
राइकी एक भोर खड़ा रह गया है 0 
'नौकरोंने उत्तर दिया--'कोर चांडाल है देवि !' 
दूसरे ax नौकरने कहा-“अबच तो लौट चलना होगा | 
। पर्ध॑के दिन इम दान-पुण्यझो लिझछे और ata राइमें शिविका 
| शेक, उसपर भूछी आखें गड़ाये खड़ा रहे थे चांडाल। यह 
। तो अपशकून हो गया ।' 
रसणीते कहा--“इा, हुआ दी है । चलो, लौट चलें !! 
शिपिका afta चली गयी । पर्वका दिन था और 
आशा wt कई भिखारी गंगाघाटपर जमा थे। विशेष 
eid तगर श्रेष्छी की दानशीला कन्या हष्टि सोंगलिकासे 
| हो उन्हें बहुत आशा थी, द्रव्याजेन की । उसके इस प्रकार 
। लोट जानेका कारण खोजंते-घोजते वे जान गये कि चांडाल 
। आतंग दी इखका मूळ है। फिर तो aa भिलारियोने 
डसकी खासी मरळ्मत की । लाही, पत्थर, घूसे, लात 
वगैरह सब्र लढ प्राप्त साधनोंसे उसे इतना पीटा कि वह 
बेहोश हो गया । ag मातंग वेचारा इली तरह देर तक 
देदोश पड़ा रहा । धीरे-धीरे जम ag Heat आया, तो 
| समझ गया कि मेरी यह सब्र दुरति हुई है उसी श्रेष्डीकी 
| कन्याकी amd । बह उस श्रेष्ठीके घर गया और लड़कीके 
। घापके द्रताजेपर अपनी देह बिछाकर उसमे जेसे अस्न- 
हत्यांग्रह शुरू कर दिया । 'पह भार्महत्या बयो. कर रहे 
TY किसीने पूछा । उत्तर मिळा--'भात्महत्या नहीं, में 
बो इष्टिमांगलिकाको यहाँसे लेकर ही जञाऊंगा । वर्ना यहीं 
मेरी भरारी सांस गिली ज्ञायगी ।? 


हृष्टि मांगलिका . 
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सात दिन और रात तक ag aise मातंग अपने 
उत्कट प्र मकी परीक्षा देता-सा बहां श्रेष्ठीके घरकी सीढ़ियों - 
पर पड़ा रहा | आखिर श्रेष्डी घबड़ा गये । _निइपाय, वे 
अपनी कन्या इष्टिमांगलिकाको & आये औरं उसे उनके 
हाथ सौंप दिया । मातंगने अपना उपवास छोड़ा और बह 
इष्टिमांगलिकाको लेकर विजयी बन उसे चांडाळ aad छे 
गया । 

उसे इस लड़कीसे पूरा बंदूळा ऐेना था। घांडाल प्राम 
में छे जाकर उसने इष्टिमोंगलिकाको छोड़ दिया । मांग- 
लिका उसके साथ पत्नीकी ave रहनेके लिये तैयार थी । 
मगर मातंग उसे वहीं छोड़कर बोर जंगलमें चले गये, तपस्या 
करने । 4 

सात दिन बाद मातंग लोटा और मांगलिकासे कडाठू- 
'तू दस प्रकारकी घोषणा कर कि मेरा पति मासंग चांड 'ल 
न होकर तपस्वी मद्दात्राक्षण हे और ag पूरनमसासीळे “१ 
थन्द्रळोकसे उतरकर आयेगा । Yard) मांगलिकाने ल 
के कडनेके अनुसार ऐलान करा दिया । ag 

पूरनमासीकी रात | चांडाल प्राममें saat झोपड़ीके 
सामने कई हळार्शोकी तादादर्मे लोग जुट गये । मध्यरा त्रिके 
नीरव प्रहारमें वन्द्रमण्डलसे नीचे atin ऋषि उतरे और 
सीध अपन) झोपड़ीमें घुसकर उन्होंने इष्टिमांगलिकाकी 
नाभिको अपने अगूठेसे स्पर्श किया। अर्थ इतना ही है 
कि उन्होंने कुछ चमत्कार करके दिखलाया जिसपर सब 
लोगों की श्रद्धा जम गयी ओर उली रात्रिको ऋषिने माँग-- 
छिक्काके साथ गर्भाधान किया । 

यहां जमे हुए ब्रह्ममतोंने यह सब चमत्कार देखा ओर 
वे मांगलिकाको छे:र बाराणसी गये । नगरीके मध्य भागमें 
बड़ा भारी मंडप बनाजा ओर नो माह नो दिन उसकी पूजा 
की । उसे यझषिधिसे एक पुत्र हुआ जिसका न'म हुआ 
मांडव्य, चू कि वह मंडपमें जस्मा था । उसके लिये छोगोंने 
एक बिशाल प्रासाद बना दिया । सात्रापुत्रको प्रासादमे 
रखकर छोग उन्हें TAA लगे | बवपनसे ही मांडव्यझो पढ़ानेफे 
लिये बड़े-बड़े ेदिक ऋषि खुद ही बहां आते । ae तीनों ही 
बेद सीख गया भोर ब्राह्मणोंको बहुत दान-दक्षिणा देकर 
सहायता करने ant । पुक दिन मातंग ऋषि उसके दुर- 
बाजे पर ( उसीका पिता ) भिखारी बना झाया । 
तब nicer quat हे-- तू विधिया शारीर पर पहने 


3१७ 


Ses 


md 


POT em 


= 


ae पक 2) 


कि 


pan nn nnn nnn 
HE SS) ~ 


मातंग--'तेरे घर अन्त बहुत है । कुछ जूठन सुश मिल 
य, इस आशासे खड़ा ZI’ 
सांडव्य--'पर यह अन्न तो है ब्राह्मणोंके लिये, तरे 


जेते नीचोंके लिये नहीं ।' 


बात यह थी कि मांडव्य यद्यपि लड़का था, उसने अपने 
पिताको पहिचाना नहीं । हष्टिसांगलिकाके वाराणसी 
घापिस ena ही मातंग फिर कहीं भटकता फिर रहा था। 
मातंग और मांडव्य्र को बहुत बहस होती रही, जूठन भौर 
ब्राह्मग-श्रेष्ठत्व ओर नीचत्व पर । आखिर मांडव्यने अपने 


` ह्वारयाळ नोकरको बुळांया और मातंगको धकिया कर निक- 


wat feat) _ 
मातंगने शाप दिया | मांडव्यकझी जवानको लकवा मार 
गया और भी जो ब्राह्मण उसके साथ थे, वे भी ge ee 
Be बनकर जमीनपर छटपटाने लगे । एक दरिद्र तापसके 
बसका यह प्रभावदेखकर हष्टिमांगलिका भी घब्ड़ा गयी | 
ai. ing लिया हो न हो यह घद्दी चांडाल-प्रेमिक पति- 
पिद मातंग होणा, az सोचकर वह तपस्वी मिक्ठुककी 
_ खोजमें चली । जंगछ छान डाळे, कई रास्ते छान डाछे 
काखिर वह मिला । एक दीवारके पास भीख मांग He लाई 
` हुई जुटी घावलकी माड वह बेश पीता था। इष्टिमांग- 
लिकाने पहचान feat । उसे समझाया प्रार्थनाकी कि लोग 
अपने घच्चेपर ऐसे नाराज नहीं हुआ करते । उसे क्षमा कर 
दो । अपनी जूही मांडका कुछ हिस्सा उन्होंने उसे दिया 
भोर कहा-“जाओ यह मांड वच्चे के भोर दूसरे त्राह्मगोंके 
मु हमें ढाल दो वे अच्छे दो जायेंगे । वेला ही किया गया 


ate dart दी हुआ | 


बाराणसीमें यह खबर फेल गयी कि चांडालकी जूडनसे 


` ब्राह्मण अच्छे हो गमे SA ब्राह्मगोंके शमका Karat न 
क रहा । वह मारे शर्मके घाराणप्ती छोड़कर मोक्ष चले 
र गये। (मातंग जातककी एक कथा के भाधार पर ) 


SAAS“ 
mmm 


कता अछोकिक अभिन्नार था वह! 


Sq अलौकिक अभितार था वह 
रूपहरी रात्रिके मौन उद्रमें वेसा अलौकिक 
अभिसार था वह | 
garth मिलमिल weal eee इठलाती 
मूमती, थिरकती, पायलसे संगीत-सुधा बहाती हुई 
एक ओरसे तुम आयी थी | 


और दूसरी ओरसे अपने भग्न हृदय़मे., धध- | 


कती हुई आग लिये में आया। 

विश्वकी सारी रागनियां 
तुम्हारी अनोखी पायलमें लोप हो गयी थीं 
सारी रागनियां तुम्हारे कोमल कपोलॉपर निखर आयी 
थीं, विश्वके सारे रस्त ठुम्हारे उदार अधरॉमे समा 
गये थे | 

विश्वका सारा ताप मेरी WA रम रहा था; 
विश्वकी सारी उनमचता मेरे चेहरे पर कलक रही 
थी, विश्वकी सारी खुमारी मेरी आंलॉसे बरस 
रही थी | 

राग ओर आगके इस अभिस्तारको देख सागर 
में जार आ गया था; पृथी पर स्वेद कण उभर 
आये थे, ओर वायुम्डल सुतरासतित हो उठा था 

केसा अलोकिक AMAT था वह | 
रूपहरी रात्रिके मौन उदरमें केमा अलौकिक अभि- 
सार था वह |--किश्ोर साहू 


घडी भरके लिये 
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विश्वको , 


| 


Aye जवानी में घुब लग गया | 
(आय जवानी, जाय जवानी ; पानी सा बह जाय 
' जबानी !! : 

, हायर जवानी !!..2... °: 
(यायाय 
बांसी-भी पेण |! 
रोग i— क्षयके लक्षण । 
कधाकारोंके नायक प्रायः क्षय दी से पीड़ित होते हैं। 

a के करते हैं। कथाकार इख रोगको 'रोमाण्टिक' रोग 
इते हैं । बीरेन बीमार हे, क्षयके क्षण दिखलाई पड़ते 
हतो वह भी जरूर 'रोमाल्स'के मजे छूट रहा होगा? . 
|,  महीनेपर महीने बीत रहे हैं, बिछोनेपर पड़े पढ़े एक 
dead हो गया । आराम होनेके वोर Ban दिखाई नहीं 
पढ़ते । उसकी जवानी पटना मेडिकल कालेज हास्पिट्लले 
एक ated, वेड नं० १ पर शिथिङ पड़ी है । जर्जर हो चुकी 
{afer कथाकार 'रोमान्स'का राग अछाप रहा है। 
रोमान्स ! दविसे-चळती गाड़ीमें रोमान्स, सड़कपर रोमान्स, 
 सिडक्कीपर रोमाल्ल !! 
मार दो गोळी इन रोमान्टिक कथाकारोंको ! 
वीरेनकी जवानी किली काम्रकी न रही ! 
वह लाख सक्खन खाय, अण्डा तोड़े, दूध पीये ओर 
` रकी सूई छे, लेकिन बहा हुआ पानी वापस नहीं आ 
सक्ष्वा, बीती हुई जवानी लोट नहीं सकती | 
` तुम तो वेकार घब्रराते हो यार! यह अब असाध्य 
रोग नहीं रह गया हे । लोग अच्छे होते हैं, Wer लाइफ 
हीइ करते E \? 
ओर म्यां अब्र तो छड़कियोंके बाप, छड़श्ोंकी तस्बीर 
देहनेके बदले उसके फेफड़ेका "एकरे? प्लेट देखकर रिइता 
करगे [सान छो, थोड़ा इनफिड्ट्रेशन है, ठीक है। या थोड़ी 
aia भी है तो कोई बात adti हां, जिसका केश 
| शप कर गया है, ag बेचारा छाँट दिया जायगा ।' 
| नोजवान मेडिकल सटुडेण्डोंकी बात उनकर वह हंस 
STE) स्ट्डेण्टोंकी स्वस्थ हंसीमें उसकी हंसी घुरमिळ 
| जाती है। 
, मिल्टर ! इस बार सेनेटोरियममें सीट खाली होते दी 
| भाको भेज दिया जायगा । 
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. वौमारोंकी दुनियां ` | 


श्री फणी इवरनाथ oy? 


डाक्रकी बस एक ही ts 
हे । इधर कुछ दिनोंते ल po 
nary | र लाहे देने लग 

अरे साइब | किसी मिनिस्टरको पकड़िये, सब हीक cu 
जायगा | लेकिन बीरेन जानता है कि मिनिस्टर साहबके 
पास सिफा रिशके लिये समय नहीं है । बोरेनकी सिफारिश 
के लिये कोई मिनिस्टर नहीं बना है.। 

बगलकी "केबिन में कोई हैं, जिनके मिळनेवालोंमे एक 
कस्यूनिस्ट है । वद कभी कभी बीरेनके पास भी आता है। 
जव आता हैं, साम्रविक राजनोतिपर एक व्यंग लिये 
आता है। 

अब क्या है, अब तो अपना राज है जी ॥-_मिवि- 
स्तरी जिस दिन बनी थी । | 

अब तो यार, खुदापर भरोसा करो |? ३ यप्रवका ग 

रिहा होकर, बांकीपुर छानमें भाषण देनेके सिलसिले, 
“खुदा जाने! शब्दका व्यवहार किया था | मु 

बीऐनको ढाढुस data हुए बह कभी कभी कद्दत। हैः--- 
“अरे कामरेड ! छेनिन भी टी० बी० से ही मरे थे और 
गोकींने सबसे अच्छी किताबें सेनेटोरियममें ही feat थीं। 

ब्ीरेनने भी पलंगपर पढ़े पढ़े कहानियां लिखनेकी 
कोशिश की है | कहानी शुरू करनेको तो वह कर देता है 
पर उसे अन्त करना उसके लिये मुश्किल हो उठता है। 
फळतः उसकी कापीमें बहुत-सी अधूरी कहानियां लिखी 
पड़ी हुई हैं। वह कभी कभी उन कहानियोंको देखता है, 
उन्हें शेप करनेकी हिम्मत नहीं होती । 

घोरेनकी जवानी किसी कामकी नहीं रही |! 

“अहपताछकी रात बड़ी भयानक होती है । रोगियोंकी 
ad भरी कराइ, कलेजेमें चुभनेवाली चीख जोर बीच बीचमें 
wa व्यक्तियोंके सम्बन्धियोंका सम्मिलित करुण रोदून! 
सब मिलकर रातको बड़ी भयानक बता देते हैं। अंधेरी 
रात और भी ऋर दो जाती है । चांदनी रात, कफन जेसी 
उफेइ और बेजानदार AIGA होती हैं। 

यहां मौत बहुत जानी पहचानी हुई चीज है । जिन्दा 
रहना, मर जाना फिर मरते मरते जी जाना यहां कोई 


अहमियत नहीं रखते । लोग रो रो*कर मौतको गलत ओर ¥ er 
हरावनी बवा देते हैं, यों यह बड़ी सीधी-सादी होती है। , 


>> 


। 
| 
| 


बह देड नै 


great ada देबा, मोत कमो GTA आकर चळी गयी 


है.) डेथसटिफाई करनेके लिणे डाकूर आये, Bast छूकर, 


ऊघते हुए चडे ग: । वा. के रोगियोंळी नींदर्मे कोई बाधा 


“नहीं पहुंची । सुई घरके दो गतर आये, उसे स्टू बरप! 


feat कर छे चले । ae मेहतरते अपनी जिभ्दादिळी 


दिखाते हुए कहा --चल भैया, कइम कदम बढ़ाये च OV 


बह उसके चुपचाप ओर छावारिश मर जानेपर पुक 


saa था । मर , 
येड do ५ खाली हो गया। उसका वेड हेड-टिकट 


और हिस्ट्री चार्ट छेकर नसं चलो गयी। उसने अपने रजि- 
ल्टरमें लिखा--'बेढ न॑२ ५ पझ्सपायडं...वगेरह घगेरह | 

SARI एक भळा-सा या बुरॉा-सा नाम रहा होगा, 
किन मरते मरते वह सिर्फ बेड नं० ५ ही रह गया । थानी 
Ne do ५ सिर्फ मर गया । ब्रन्नपात नहीं हुआ, दीपक नहीं 
चुहर, सिन्दूर नही लुट गया | कुछ नहीं हुआ, वह सिफ 
a ५11 बच्रपात हो जाना, दीपक घुझ जाना, सिन्दूर 
gear दूपरी बात है ओर ‘fae मर जाना दूरी घात 1” 
_ बस, यही तक लिखी हुई एक अधूरी कहानीको बीरेन 
कभी कमी पढ़ डालता है। घद जब जब इस कह।नीको 
पढ़ता है, Saat अपना नाम भी सिटने मिटनेको हो जाता 
है, उसे लगता हैं जैसे वह Ata, बीरू, बीर size ge भी 
नहीं है, महज बेड सं ० १ । 
'  “कहिये बीरेनजी ! केसे हैं !'-अजीत आया । 

धीरेनका नाम मिटते मिटते रह गया | 

यह अजीत, वीरेनका atfafas दोल्त हैं, कहानी 
bas और पालिटिकळ वर्कर । नयी शेळी ओर विदार- 
धाराको लेकर इन्होंने feed) संसारमें प्रवेश किया है । 
इनकी कहानीकी नायिका, हंसते-इंसते स्खलित हो जाती 
%, भरी प्रदर्शिनीमें एक नमू तिके पास खड़ी होकर उसके 
स्तनको देखती फिर अपने स्तनको छूक्रर देखती है कि सूर्ति- 
की तरह उसका अपना गढीळा, सुकीछा हे या नहीं । इनके 
नायक, 'काफी-हाउख'में एक प्याली आइसक्रीम घूसते 
चूसते मजदूरोंके सवाळातपर दर्जनों थ्योरियां बोळ जाते हैं । 


gael माषा--'जज्यात, अइलास, अहमियतकी ड 'सडांससे 
~ 


ASUS ज्यादा जानदार हो जावी हे । 
बीरेनने करवट छेते. हुए कइा-'बेडिपे। भाप केसे 


? 
Se है-भजीतने ast हुए कहा--'ओऔर प्लापकी 


थोमारोंवी gait 


SSS 


a 


“उनकी? कोई चिट्टी-विट्टी आई ?' 

ear गर्दन दिळा कर कहा नहीं | 

ag “शैला? नामकी एक छड़कीके बारेमें बात दो गयी 
हाळा दीरेनके सा बनारस डिम्दू चिश्वविद्यालयमें पढ़ती 
थी और बीरेनसे उसक? बहुत अच्छा-ला सम्बन्ध है। . अब" 
बह मद्रासके किसी वीसेन्स 'काकेजमें प्रोफेसर थी। | 
anand रायमें, शेला ही 'बीरेनकी बीमारीका प्रधान | ' 


कारण थी । A Fs 
ache एक बार सुस्कुराया, फिर कहने झपा-- देखिये! ' 
इम जिन्द्गोको काफी! फे वम्मचसे नहीं मापं खकते......: | ` 


वीरेनने याद करनेकी कोशिश की कि उसने किस | 
अंग्रेजी उपन्यासमें हीक इसी पंक्िको पढ़ा है । ह 

अजीत कह रहा था-'जिन्द्ी किसोकी यादर्म रो 
यकर बिठानेके लिये नहीं है । यह एक लहर है जो गरजती | 
है, उबलती है, थपेड़े मार कर जगाती है। यह छळानेवाळा 
संगीत नहीं । यह एक गति है जो कती नहीं... ...। 

Ata आज ऊत्र गया | ag संव पिन खुप होकर 
अजीतकी gaat रहा है। और यह अजीत जब बोल्ने 
लगाता है तो भूल जाता हे कि छनने वाडा सी इछ सोच 
सकता हे, कुछ कह सकता है । 

आज बीरेन aint । जबसे ag पछंग पर पड़ा है, 
उसने fad छता है। बह चुपचाप लोगोंकी छनता गया है, 
घोछा है नहीं। उसने घीमार दोकर देखा है कि दुनियांमें | 
राय देने बालोंका ही बाहुल्य हे । बीमार होनेका अर्थ है, «| 
कड़वी दवाडी तरह दूसरोंदी गलत-सहो बातोंकों पीते | 
जाना | एक बीमारको अपनी राय जाहिर करनेका कोई | 
इक नहीं, क्योंकि वह कमजोर है, निष्छिय है, निल्तेज | 
है, करवटे हेता है, कराहता है | ag समाजका पक खड़ी 
हुआ अङ्ग है, जिसे समाज अपनी भराईके लिए काट कर | 
अला कर देना gay करता है। उसके पीछे चलने वाले | 
साथी आज उसे गोली मारनेको तेयार हैं, स्यॉकि घइ | 
चढनेमें असमर्थ है । घीरेव तकियेके agit as शया ओर 
कहने छगा--'अऊ त बाबू | आव जिन्दगी, dad, छुइञ्बत | 
घगरह पर बड़े बढ़े पोथे fea सकते हैं--सि fea दी | 
सकते ह । झाप अपनेको प्रगतिशीळ REA रें, यथार्थवादी 7 
दोनेका दावा करते हैं। पोथियोंसे आपने यथा्थचाद खीखा | 
ह--जिसे.यें.उधारकी चीज कहता हुँ। और मेरा जम्म | | 
किसी 'काफी-इाउस' के ईद-गिदं नहीं afes खलिहनिकें | 


See 


E- a 


|. लदी पक झोंपड़ीमें हुआ हे । जहां जंन्मसे लेकर मौत 
; Ho ही लड़ाइयां लड़नी oa हैं.। जहांकी 
दाये तक करनेका सोका नहीं देती हे । जहां सीधी 
होट करनी पड़ती ce चारको AAT aa ia मेरा 
है | दावा है-कि मेने i जेन्ड्गीको आपके ‘Sta जायस' से 
| (विक पहचाना हे. इमारी जिन्दगी हिन्दुस्तानकी 
| ब्रिद दें । हिन्हुस्तानसे मेरा मतलब हे असंख्य ada 
| gage किसानोंके feegeata से । इम अपनी मिद्दीको 
हे ददानत हैं हस अपने छोगोंको जानते हैं । इसने तिछ- 
- तिछ जलाकर जीवन को, जीवनको समस्यायोंको छलझाने- 
क्री चेष्टा की हे। आपने TEST पोधा देखा है अजीत 
बाबू? मेरा ख्य़ाळ है कि आपने गेहूँ भ्री नहीं देखा होगा । 
| रही मुहब्बत की बात । सो हभारे दिलके किस्से 
| ' निराठे होते हैं। हमारे यहां इश्क पनपते ही सुरक्षा जाता 
३, शबाब दम घुटकर सर जाता है। हमें सुइड्बतकी राश 
होनी पड़ती हैं |... 
dita हांफने गा । “अजीत निष्प्रभ होकर बोला-- 
आप अब चुप रहिये ।! 
क्षजीत sat गया । थीरेन बहुत देर तक गर्म रहा। 
उसके नथुने फुछे रहें ओर बह सोचता रहा--डाक्टरों की 
बात, कम्यूनिएट छोकरे की बात, अजीत की बात | 
'हिन्दुस्तानर्मे यह फेफड़ेका रोग ५९ प्रतिष्षात पर हाथ 
फेरे जा रहा हे । जरूरत है उत्तम .भोजन, कम मिहनत 
a जरूरत है हजार हजार डाळरों की । ऐकिंन डाकरी 
सभी नहीं पढ़ सकते । फिर जहां डाकरी पेशाका छप ले छे 
बहा बीमारी asd) ही जायगी ॥--....*असल बात है 
faa गुलाम हैं और geta कौमका अर्थे बीमार 
BRE ।...... 
ये कम्युनिष्ट ! १९४२ की क्रॉतिम रोडे अटकानेवाले 
क्रान्तिघिरोधी ! आज फब्तियां कसे चलते हैं । 
रुस इनका काका है और स्टालिन पेगम्बर । स्टालिन 
की डिक्टेटरक्षिपफो जनताकी डिक्टेटरशिप कहते इन्हें शम 
नहीं क्षाती जरा कोई इनसे पूछे कि म्यां जनताको डिक्टे- 
Baa जनता पर तो नहीं हो सकती, आखिर यह डिक्टेटर- 
शिप किस वर्ग पर ?? तो ane झांकने eit, लेनिनको 
कोट! करने गंगे ; स्टालिनकी दुहाई देने लगेंगे bre 
a, यह अजीत | दिनमें पत्चीस धार सूट बदल क" 
` रोदे चक्कर area फिरता है, फिळासफी धघारता है । 


किसानोंके सवाल पर आप बोल तो सकते हैं पर किसानों- 


अचानक उसके बिचारोंमें बाधा पड़ी । येड do ४ पर - 


गुर “स मुहम्मद गिलानी साहब, उद्‌ के शायर हैं। बेचारे 
भरी जवानीमें ही हृदय रोगसे पीड़ित हे । सारी देहमें छञन 
है, चेहरे पर परेशानी छाई रहती है; ठेटनेसे तकलीफ बढ़ 
जाती है। मगर उनकी जिन्दादिली है क्रि उन्हें जिलाये 


रद्दती है । हां, तो उनकी नौकरानी ढेरेसे आई थी और 


रो रद्दी थी कि उसके घर घालेने उसे. बुरी aca पीटा है । 
उसे कसम खिला ली जाय जो उसने कुछ कहा हो । गिलानी 
साइबने उसे शांत करके दापस भेजा । बीरेनने सुस्कुरा कर 
पूछाः-- Aig बात क्या थी !? 

गिलानी साहबने बढ़े अंदाजसे गदेन हिळाकर, इकला 
इकळा कर जवाब दिया : कसम खिलवा लो जो मेंने 
आइ! भी की दो , का 

ang उसने तो पेतरे age बदलके मारा है ।? तीर 
पड़ा ओर रह रहकर हंसता रहा | 

रीत आई, रात वाली नर्स आई । बाइरी दुनिया शांत 
हो गयी, भल्पतालकी दुनिया कराहती, चिलाती; दुम 
तोड़ती और जोड़ती चळने लगी। रात बाली सिस्टर 
राउन्ड लगाने भाई, वेचारी नसं ऊ घसी हुई पकड़ी गयी | 
तेज, कर्कश आवाजमें सिस्टर चिछा उडी--' इम रिपोर्ट 
करेगा, छोड़ेगा नहीं | " 

बीरेनका बुखार आज कुछ तेज था, उसे नोंद नहीं आ 
रही थी । उसके जीमें आया कि सिस्टरका घु ह. नोच छे। 
चु डोळ, बड़ी चिछाती है। उसने करवट बदली, SST 
पलंग कचमचा उठा | उसे लगा जेसे यह उसको afgatat 
आवाज हो । गिलानी साहब पलंग पर a3, 'बेडररेस्ट' के 
सहारे हाफ रहे थे । बीरेनने I-AA हाळ है गिलानी 


भाई ?? = 
‘gg मत पूछिये'--वे फिर शायराना भंदाज a 


बोळे :— 
“छेड़ दिया हसनने फिर अपना किस्सा, 
बस, आजकी रात भी हम सो चुके ।” 
छेकिन भाई, हम तो ऐसा सोयेंगे कि लाख सर पटके 
मे भी न उठे गे. ..।! 
ang बीरेनने उठ कर देखा, 


गिलानी साहबके येडके | 
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ds भीड़ छगी थी । औरतें दहाड़ मार कर रो रही थी। 
___ गिलानी साइबके हृदयकी गति बंद हो चुकी थी । उसकी 
` जवान बैवाने अपना सिर फोड़ लिया था, उसे लोग संभाल 
` रहे थे। पास ही फर्श पर बेठी उनकी छोटी-सी बच्ची, रेल 
गाड़ी चछा रही थी । 

बीरेन अपनेमें ही घोल उदा--'एक यह भी थे जो चछे 


mr? 


* 

मजदूर राज्य कायम हो ! 

` इन्क्लाब ! जिन्दाबाद |! 

जयप्रकाश जिन्दाबाद !!...... 

चिळत्िळाती ef धूप में, मजदूरोंका एक विशा जुलूस 
सड़कसे गुजर रहा था। बीरेनने खिड़कीसे देखा- बड़ा 
छम्बरा-चोड़ा जुलूस था । जुलूस दूर निकल गया था लेकिन 
नारोंकी आवाज अव भी छनाई पड़ रही थी :-- 
et ५ प्रकाश ! जिन्दाबाद !!! 


क 


“उबहसे घबड़ाया हुआ dita, अभी कुछ aia हुआ। 
डाक्टर आये, GF देकर चले गये । उसने आंख मूद ळी और 
सोनेकी चेष्टा करने लगा | थोड़ी ही देर बाद उसने अनुभव 
किया कि उसके शरीरपर कोई हाथ फेर रहा है। उसने 
भाल खोलकर देखा-- 

“महमद !!--वह उछल पड़ा । 
‘ag छेट रहो ।— 
` कष आये |? 
अपने भोर साथियोंका क्ष्या हाल है ?? 
~ a ‘ “हा --अहमदने बढ़े उत्साहसे 'कद्दा--#ष्णम केरलका 


ea 


र: 
आक 


3 विद्यार्थो इस्वाजं है । गोपी, अहमदाबाद मजदूर युनियनमें 

` काम कर रहा है। सिन्हा, आर्गनाइन करनेके लिये पंजाब 
.. भेजा गया है । रियासत “टाटा हैं। अहद, पार्टी-आरीन 
` ुडिट करता है। मजदूर, किसान और विद्याथी फ्रण्टपर 
Wig काम चछ रहा है। कई जगह बर्फ ट्रोनिंग Seq 
भी खुळ गये हैं।...। झच्छा तो में अब gat २ अहमद 


See. ae त + 
at sha Oe रमे जिच चछ रही है । आगर 
हुई तो जाना ही पढ़ेगा'। भो 


Tm 


rt 
| 
on जे ५2807 भें | 
बोमारोकी दुनियां में | 
Es) 


XQ . भ्‌ . 
आयी । काँग्रेसी मिनिस्टरीने तो इसे दाल दिया है, लेकिन | ' 


अपनी पार्टीने प्रान्तीय बकील समाकी सहायतासे एक बोडे 
कायम किया है। ४३ के जुल्मी आफिसरोंके जुल्मोंका 
लिल्ट तैचार करना है । तुम्हारा केश तो. काफी वजनी, 
रहेगा । तुम लिख डालो । हम उने ज़ुल्शियोंको 
wat लाकर छोड़ेंगे | तो में बलता ई 
अहमद चछा गया । 
आप ही आप सुस्कुराने लगा । 


रात आयी । "ऱ्या 


+ + + 
बीरेन-छेटे BF ताबा-बाना gar लगा | अतीतकी कुछ | 
g 


धुन्घली भौर बिखरी gf स्तियां-इरे पेड-प्ववोले,लदा 


उसका. प्यारा गांव, उसकी मा--स्नेहसयी, करुणामयी ; |, 


प्यारी बहन बन्नो । फिर बनारसके दिन, शेला... 


की क्रांति... लाही चाज... कडोर कारावाख...जेछका भीषण | 


लाठीचाजे...बीमारी..,अह्पताल...कृष्णस्‌ गोपी, सिनहा, | 
> र 


रियासत ओर अहद्‌...सबके संघ रणबांकुरे हे । लगा जे 
बस एक बोर |!!! 
oF 1. म 


NE 


ह 
बीरेन उठकर as गया | उसे लगा कि बह उत्त जित हो | 
रहा है । वह बहुत देर तक चुपचाप वेडा रहा, . लेकिन एक | 
नयी ताकत न जाने कहांसे उसके अन्दर आ गयी थी जो | 


st x ही 
उसे वार बार झकझोर जाती थी । इल ताकतके आगे रोग 
नहीं टिक सकेगा । उसने अनुभव किया कि हजारों हजार 
साथियोंका बल उसे प्राप्त है । 


अचानक उसकी विचारधारामें बाधा पड़ी । : वार्डमें | 


ष्र! = Cy छळ २१७ | 
Seta भचा । कोई चर बसा | फिर बही नर्लो'का खुट- | 


७७ | 
खुट, डाक्टरोंकी दौड़, सिस्टरकी कर्कश आवाज, मेइतरोंकी | 


ASUS Tz | 


a aay GET Pia 
Neat लेटते हुए कहा fe— ad, ad |! हिन्दु- 
स्तानम जन्म लेकर । इससे ज्यादा कया उभ्मीद करते हो ।' 


वेचारी विधवा शिर पीट रही थी, उसका एकलौता | 
वेरा था, एकमात्र सहारा था, उसका राजा था, सुन्ना | | 


था... | ; 
| 

alta करके छे लेकर गिळानीका शेर geet रहाथा-- | 

छेड़ दिया इसनने फिर अपना किस्सा ! 7 

बस आजको रात: भी हस सो घुके !! | 
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| it el + अभी एक लम्य़ी यात्रा से लोटा हुँ और and 
| acl? Paks यात्रा में' qa एकसे एक बढ़कर विचित्र अनुभव 
- | ats is यकीनन में हरेक अचुभवकी विचित्रतारसे खोगवा 
Jeg अपने अस्तित्वका पता नहीं चला हे । , 
/ `. बनारसके रासवाट पर येंने देखा -< 
|, एक नवयुवक योगी गंगाकी तीब्र घारामें Reig 
: बड़ा हुआ था, उसके दोनो हाथोकी अ'ुलियोमें पानी 

' | (था और वह क्षितिजसे उदय होते सूर्यको जल चढ़ा रहा 
| | get । घाटपर खड़े किसी आदसीमें भी इतना साहस नहीं था 
| | कि गंगाके तूफानी-प्रवाहमें एक पा भी आगे बढ़ाता । 
हिभ्रीर वह योगी वहांके दर्शकोंके लिये एक विचित्रता था-- 
करी क उत्साइसे जयघोष करते F—sa नवयुषक योगी 
बीए/ साहसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते थे । मेरे साथीने 
कर शल 
में ¦ देखो ary, इसे अपने जीवनका बिल्कुल मोह नहीं 
REAR व्यवहारसे स्पष्ट हैं कि यह सांसारिक मोइसे 
हुन [ह पागया हैं | समत्बके बन्धन इसके ढीले पड़ गये हैं-- 
ln आकर्षण इसके लिये फीके पड़ गये हे । यह अपने 
अ {नसे लापरवाह हो गया है । इसके सामने अब केवळ 
सुने हे--( १) dura ओर ( २ ) निवारण । 
| प |, go क्षणोंके लिये योगीके इस कुत्तूहलके कारण 

बहे सकते! में आ गया था । आइचर्यसे प्रभावित भावना 
| पत्र {रार ga? अपने ˆ साधीकी घाठपर विश्वास करनेके 
सष हो प्रेरित करती थी । ऐकिन इस प्रभावसे भछूती जो 
है हि थी वह इस प्रकार आत्मसमर्पण करनेसे रोकती थी । 
थे ४ एकवार गोरसे अपने साथीकी भोर देखा-- 
| ¦ 'जीवनसे वेराग्य !! 
` से| दूसरे ही क्षण मेंने सुख्कराते हुए कहा था-- 
] “सकाम ! में इसमें विकवास नहीं करता--नहीं 
_ BR सकेता |? 
| ओर तभी मेने देखा था--गंगाजीकी तरंगित लहरोमें 
| ९ जोरका पानीका ter आया । योगी, जो हिमाल्यकी 
| तक sera सा पानीके बीचमें सबथंको अनुभव कर रहा 
| Th लके पांच sag गये । योगी भयहे आक्रान्त हो चीख 


| 
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4 4 We विह्ठल उसकी आत्मा आर्तनाद कर उढी>- 


| चिन्तन-कण _ 


a शम्भूनाथ सक्सेना fe 


उसने अपने दाथ घाटपर बाड़े दर्शकोंडी झोर उडाकर 
सहायताकी याचना की । लेकिन दुल्साहल कर कोई आगे 
न बढ़ा। केवळ सोखिक सहानुभूति प्रदर्शित करते रहे। 
योगी पानीके वेरमें तिनके-सा बहा चला गया। 
अब) हा 
कानपुरकी बात है । मे' अपने उन्ही ताथीके साथ 

चछा जा रहा था । अभी गणेश : शङ्कर विद्यार्थी-रोड पार 
कर कमला रावरके पास पहुंचे ही थे, कि मेते देखा-पक 

भिखारी अपने ag-ag शरीरके साथ सड़ कपर मेले भारी 
चिथड़ेकी वरह feag रहा था । एक पूरा पांच और आधा 
दाथ उसके शरीर से गायब था | उसकी आंखोंकी ज्योति 
क्षीण पड़ गयी थी और कीचड़ गाड़े मबाद्‌-सा उसकी ate के 
आस-पास जम गया था । TECH एक तरफका उसक्‌' } 
गायब था ओर उसमेंसे निरन्तर बदुषदार गन्दा, पार्ना बह 
TAIT पीठ पर उसके मांसका लोधड़ा था, जो उसके 
TAT मट AS Cast गडरी-सा लाता था | उसके शरीर 
पर अनेक पहाड़ी आलू-सी गांठे' उडी हुई थी जोर शरीर 
पर कोढके चितकबरे दाग थे । वह असह्य वेदनासे इर बार 
कराह उठता था ओर एकबार घिसटकर भागे बदू जानेके 
बाद दम छेनेके लिये रुक जाता था । छेकिन मे ने देखा जिस 
इाथसे वह आगे सहारा लेकर बढ़ता हे, उसे ही राहगीरोके 
सामने फेळा कर ag जीवन-रक्षाके लिये पेसा सांगते लगता 
हे । मोतके मु हमें घुसे हुए उस भिखारीको भी प्राण रक्षाके 


` Fey तत्पर देखकर मेरे चहरे पर पहछे संवेदना ओर फिर न 


जाने किस क्ष्ञय-भाषसे एक क्रूर सुल्कराहटकी छाप अंकित 
हो गयी । र 
और भभी-अमी मैंने अपनी गलीफे घोराहेपर देखा-- 
क कुत्ता जिसके शरीरपर से गाड़ीका पहिया फिर जानेके 
कारण उसकी dis और पेट दबकर एकसे हो गये थे, छिले 
हुए कान पर उसके खून भवक रहा था और उसपर छोटी- 
बड़ी मक्खियां सिनक रही थीं | चछा उससे जाता नहीं था, .._ 
फिर भी राइगीरोंको अपने TAR गुजरने पर घह जीवनके = 
भयसे mega कर उडता था-जीवनदे! बचाबके लियेहाथ पेर | 


पदकता था | 0 
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इन घटनाओंने gat जीवन और हत्युके बिषय पर 
` सोचनेके लिये विवश किया है । ,यह इम 
` जः जीबन है वहां मत्यु भी है। दोनों ही श्ञाइवत हैं ओर 
अनिबार्य भी | अमरत्व कहीं नहीं है । आवि ओर अन्तकी 
परस्पराए' अक्षण्ण हैं । कछ भी उनका लाभास मिछता था 
ओर आज भी ! इस कटु. daa परिचित tad हुए भी हम 
Raat झुइपताको चेतता रहते awd दृजम नहीं 

कर पाते। 

और यहां ही एक दूसरा प्रन मनमें उडता है-- 

ag शृत्यु हे क्या, जिससे इतना भय खायां 

जाता है ? 
में agar 'चिर-विछोह ओर जीवनकों लांयोग 
मानता हूँ । सत्यु द्वारा हम सदेवके लिये अपने प्रिव-त्वजरनो 
मित्रों सम्बन्धियोंसे विढा होते हैं। शरीरका विनाश हो 
पंच-वत्वोर्मे मिल जाता है । ae Hy, जीवन ओर BETH 
x तके भविष्य? के बीच दीवार है जो हमें अपने "अन्त? 
तमे छिपे हुए रहस्यके प्रति अनभि रखती है । 
हमारा ज्ञान केवर अपने जीवनके अन्त यानी छत्यु तक ही 
सीमित रहता हे--उसके बाद सिर्फ अन्धकार ही अ; त्रकार 

हे, जहां, इमारे ज्ञान और विज्ञानकी पहुंच नहीं है । 

भोर यह चिर-विछोइ ही हमारे लिये अक्षर हे। 
यहीं मानवको मअनोघतिका प्रश्‍न उडता है=इन्सानका 
व्यक्तित्व ममत्व-प्रधान है । यदि उसमें ममत्व न हो वो 
ag निरा og हो जाये और जिस-पश्चताको वह माबघता 


पुव GUVs कालस [हन्दु आका WAS खाहब्युता 


सभी जानते हैं. 


द्वारा दवानेके लिये सचेष्ट रहता दै, उसका स्वय एक अङ्ग | 
बन जाये | यही ममत्व उसका सांसारिक मोद, या लगाव 
हे । इस “लगाव! को अपने से दूर करनेमें उसे अपरिमित | 
कष्ट होता है j 
तो जीवनकी निस्नतर स्थ्रितिसें सी सानघ ममस्ब- | 

प्रधान बना रहता है । इस ममत्वसे आगे उसके लिये a 
नहीं है । इसी इण्टिकोणले-मे' उक्त घेटनाओंळी पर्यालोचना | 
करने णा. ह', तो मुझे ऐसा लगाता हे कि जो. व्यक्षित किन्ही | 
भी परिस्थितियोर्मे यह कहता है-- न्य 
^ शे/जीवनसे मोह नहीं है-सुझे जीवने वेराग्य | 1 
YP बह at तो अपनी आत्माको घोल! दता है, या | 
दूसरोंकी आंखोंमे ye झोंककर अपना महत्य बढ़ाना | | 
चाहता है । जिस दिन मानव-मनमें 'मसत्व नहीं रहेगा, | ' 
सानबता आंटेकी तरह पिस जायेगी - इन्सान og बन |’ 
जायेगा आर उस दृशार्मे ही यह सम्भव हे कि agra अपने || 
जीबनसे स्नेह करना छोड़ दे । a 
ओर मे' आगे सोचने लगता ई-- |! 
जो व्यक्ति जीवनके किन्ही क्षणो मे-स्यन्त कट्‌ 
परिश्थितियोंके dat दायरेमें आत्म इत्या कर डालते हैं, तो | 
थे कहां से इतना 'सम्बरू' पा जाते हैं? उत्तर स्पष्ट है-- | ' 
वे जीवनमें पशु बनकर ही आत्म-इत्या फर पाते | ' 
हैं। विवेक ओर ममत्वका विनाश कर--सानवीय नियमों- 


फ्फः 


को रोंद कर ! 


| 
| 
| 


श्री केशब चन्द्र मिश्न एम० ए०, ale eto, साहित्यरत्न |, 


धमके जिस सामान्य पक्षही जोर महाभारत, याज वल्क्य 

और मनुएस्तिने प्रबळ आग्रह किया हे उसका समुचित परि- 
पाक हिन्हुओंमें अति प्राचीन ated हो उस रूपमें लक्षित 
होता है कि सम्भवतः प्रतिकूल आचरणका प्रमाण भी इति- 
 हाससे ढ' ढ़ निकालना दुष्करहे | सामान्य धर्मके सिद्धांतों- 

` `का जितना निर्वाहः व्यापक छूपसे-दिन्दुओंके हतिहासमें 
उपलब्ध होता है, निल्सत्देद विषवकी किसी अन्य जातिके 
` इतिहदासमें नहीं । जिसके अभावमें आज चिइव-शान्ति एक 


` समस्या षन गयी है, उसका प्रयोग कई हजार at पूर्व 


_____ भारतवर्षमे आरम्भ हो गया था। दूसरोंके धर्म भोर 
= > rs ‘ च रे 4 F जा a > = eta / त : . aK 


. उनकी छत्र-छायामें प्रत्येक धर्म-भाघनाको--हथालीय या 


घिश्वासके प्रतिकूछ आचरणकी धात कोन कहें, उनका. |. 
विशवास था कि धामिक परिचर्यामें वेसिन्य ख्वासाविक ही 
है। किन्तु मूळतः सब धर्माका atag एक ही हे । इसीलिये | 
परिचार्या और विघिवार असमानताका यथार्थतः कोई भूल्य 
ही नहीं था इसलिए सामान्य धर्सके साथ स्थानीय उप- | 
करणसे उन्हें कोई स्पर्धा, विद्वेष ओर घृणा नहीं थी।| | 
भारतीय संस्कृ तिके इतिहासका यह परम उज्ज्वळ प्रष्ठहै | 
सबळ और बिजयी होते हुए भी हिन्दू शासकोंते | 
eal भी घामिक जिहाद या संघर्णका प्रमाण agi रखा 


पूर्व सुसलिम कामें हिस्दुओंकी धार्मिक सहिष्णुता Po 


. ३ 
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८ विकसित होनेके लिए समान उबेर क्षेत्र प्राप्त 
gat | महात्मा gar, जिन्होंने न केवल परम्परागत 
सपर प्रहार किया वरन्‌ अनीश्वरवादका समष्टि रूपसे 
green किया! उपदेशको भी उन्होंने विपकी घूटकी 
| ति धोंडा, किन्छु परतिदिसाको प्रज्वलित नहीं होने 
| दवा | रही न्दी, महात्मा चढ कालान्तरमें हिन्दुओंके 
| कुस. बनकर अवता ci परिगणित डोने लगे । 
` हिल्दुओंका यही दृष्टिकोण प्रायः सश्र बाहरी धघर्माकी ओर 
|, | उनकी घामिक उदारता इतनी विस्तृत थी कि दूसरों 
थे alan लिये सवदा तत्पर रहते थे । यदि कोई आगन्तुक 
इतकी सभ्यता ओर धर्मपर आकृष्ट हुआ तो उन्हें बढे 
वादके साथ धर्स दीक्षा भी दी--किन्तु कभी भी बलपूर्वक 
घरं परिवर्तनका दुराग्रह नहीं किया । हिन्दू धमकी सबसे 
|, ददी विशेषता यही रही है कि--परिवर्तनशील परिस्थि- 
| जिंके साथ भपनेको आत्मसात करता चळे तथा अन्य 
सब धर्माके प्रति उच्वको टिकी सहिष्णुता aa । यूनानियाँ- 
का साम्राज्य जब भारतकी सीमाके बाहर उत्तर-पड्चिममें 

| प्रतिष्ठित हो गया था, उनके घमं, संस्कृति और दुशेनका 
gaa संघर्ण हिन्टुओंसे प्रारम्भ हो गया । किन्तु विजयी 
होते हुए भी हिन्दुओंने उनके धर्म पर आधात नहीं किग्रा । 
।. बल्कि दो सभ्यताओंने खुलकर आंदान प्रदान किया । यही 
नही साज भी १५ वीं ओर १६:शताब्दीकी आयी इसाई 
जातियां भारतमें बर्तमान हें-यदि धामिक उदारताका 
` पभाव नहीं होता तो उनका अस्तित्व कभी का यहांसे मिट 

ग्या होता । 

_ यह तो उनकी सहिष्णुताकी साधारण परीक्षा हुई । 
| हिकुओोंळी उदारता की गम्भीर परीक्षा तो तब से प्रारम्भ 
| होती है जब उनका संघर्ष जरथृष्टूके अचुयाथियोंके साथ 
| प्रारम्भ हुआ जब हस्झामके नाम पर वीभत्स प्रलयक्रा 
पणित ea .उपल्थित किया जा रहा था । जब एक भोर 
ren, विभीषिका, छूट और ब पूवेक धमं परिवर्तन, 
|` सष कुछ dara सुहम्मदके नामपर होता था ओर दूसरी 
' भैर प्रतिद्दिसाकी गंध भी नहीं आयी । 
भारतका सुसलमानोंसे प्रथम सम्पर्क ३० सं० सातर्वी 
| MORE हुआ । अरबोंके उदूयके साथ ही भारतका 
| 18 अरबोके हाथमें चला गया और उनका एक व्या- 

(क बग भारतके पश्चिम तटपर अपस्थित हो गया। 
भनेकी आबश्यकता नहीं कि इन नूतन आगन्तुकोंको परि- 


सकु 
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भी यकी पूर्ण हवतस्त्रता प्राप्त थी--अरब लेखकाने इसकी 


5 ET 7 
सुक्त कण्ठ्ते प्रशंसा की हे । जब ३० सं० ७१२ में fara, 
arate दाथमें भा गया तब gaat 'अपने adarfiatey - ` 
मारमद, मण्डल, ain ओर बरुस (ata) भेजा। अपनी 
विजय कीतिका सन्देश पश्चिमी भारतके प्रायः सब शासकों ¬ 
के यहां उसने भेजा । आठवी शताब्दीके मध्य तक सिंघ, 
कच्छ, सौराष्ट्र ( बलभी ) मौर्य और गुजर नरेशॉपर तक 
अरबोंके विजयका प्रभाव पड़ गया था । रक्तरंजित gratis 
सहारे भरबोंने पदिचमकी वएन्घराको रंग दिया और थोड़े 
ही दिनोंमें घृणाके पात्र बन गये । गुंजेर प्रतिहार नागभद्ठ 
प्रथमने नेतिक प्रतिइिसाकी भावनासे उत्ते जित होकर अरबों 
को परास्त किया, किन्तु भारत भूमिसे न तो उनकी 
जीविका, वाणिज्यक्रो विनष्ट किया;ओर न उनके घर्मपर ही 
आघात | नहीं तो बदलाकी थोड़ी भी नशंस भावना अरबों 
को समाप्त कर सकती थी । इतिहासकार इलियरने नाग- 
भट्टकी सहिष्णुताकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है | 
पश्चिमी भारतमें सुसलमानोंकी धामिक र्वतस्टूता 

ओर भी झहद थी । अलमसूदीने इस बातकी चर्चा करते 
लिखा है कि संसारके सब शासकोंमें faa भोर भारतके 
राजाआसे अधिक सुललमानोंके प्रति सदय ब्यवहार भौर 
आदर प्रदरित करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। उनके 
साम्राज्यमें इस्लाम छरक्षित और गोरवपूर्ण स्थान 
रखता है। यही नहीं एक भोर तो अरबॉने घिनाश 
की होली खेली दूसरी ओर उदार faq शासकों 
ने अपनी सीमामें जामा मस्जिद बनबानेकी प्र त्येक एविधा 
दी । समकालीन मुसलमान इतिहासकार . मसूदीने fear 
है कि उस समयके विख्याब नमेरा--फेन्हळ, सिंदन, सेम- 
नर, काम्बप—में विशाळ जामा मस्जिदें गगनमें मस्तक 
उठाये हिन्दुआंकी सहिष्णुता की कीति प्रसारित कर रही 
at । जहां उनको अपने विद्वानों द्वारा शामिछ होनेकी सब 
एविघा दी गयी थी | इतिंदासकार अलइस्तखरीने तत्का- 
लीन भारतीय शासकोंकी उच्च नागरिक भावनाकी बार- 
बार प्रशंसाकी है । प्रायः सभी मुसलमान :छेखकोंने राष्ट्र 
कूट शासकोंकी उदारताके सम्बन्धमें यही भावना प्रगट की 
है । इस प्रकारकी आइचय चकित करनेवाली हिन्दु्ओंकी 
सहिष्णुताका मूल्य भाजकी स्वार्थपूर्ण मदांध. साम्प्रदायिक 
बासनाके साथ अधिक आँका जा सकता है। क्योंकि हिन्दू 
शासक थे--पूण सत्ता प्राप्तः कुछ हो काछूपूर्व अरबोंने उनके 
विश्वासपर प्रत्याघात किया था । र fr 
त्र उस qa विजयके, साथ छूट भारस्म 


fine 


_ ऐतिहासिक आदर्श कुछ भी 


तब विजित देशों पर दुद्दरी आपत्तियोंकी घंटा उमड़ 
"पड़ी । geata छबक्तगीनने इसका श्री गणेश किया ओर 
niga उसका समारोह । मध्य एशियाका मध्यक्रालीन 
रहा 
जो काण्ड -उपस्थित - हुआ था, संस्कृतिका कोई 
भी हितेषी उसका पोषण नहीं कर सकता | किन्तु अव प्रश्‍न 
यह है कि हिन्दुओंमें उसके प्रति पतिदिसात्मक प्रावक्रिपा 
क्या थी ? उसके सम्बन्धमें प्रो: मुहम्मद नाजि-ने, जिन्होंने 
इर प्रकारसे महमूदके विजश्रोंको गौरवान्वित करनेकी चष्टा 
को है, दि छाइफ एण्ड टाइम्स आफ महमूद आव गनी! 
में जो चर्चा की है वह अधिक महत्वपूर्ण है । उन्दने लिखा 
है कि महमूइको नृशंसवाले आतुर हिन्दुओने उन अवसरों 
पर भी आतिथ्यका दीर्धकालीन व्यवहार किया जबकि वे 
निद्र'द्र और आपत्तियोंसे सुक्त १ । यह उनकी स्वेच्छा 
धी--बल्कि उनकी सहनशीरूता और उदारता । धार्मिक 
ज जुका उत्तर उन्होंने कभी भी प्रतिहिसासे नहीं दिया | 
| के समकालीन इतिहासकार उतबी, गाढिंगौ भोर 
फिरल्ता सबोंने हिन्दुओके नेसगिक लहिष्णताकी प्रशंसाको 
ह ॥ महमूदके नंगे खड्गके समक्ष हिन्दुओंका सहुर्व4वहार 
भयके परिणाम स्वरूप नहीं था-यह उनकी . हवाभाषिक 
प्रव॒ुति थी ta हो अनेक उदाइरणोंका संकलन भारतीय 
इतिद्दाससे कठिन नहीं । 
जब एक संघर्णमें पारसिग्रो ओर हिन्दुओं ने एक मस- 
जिदको क्षति पहुंचायी थी, तब अनहिलपट्टनके शासक जथ 


fasafaa 


हो, पर. 
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faga cad इस कायका पता लगाया और क्षति-पूर्ति की 


इसी प्रकार गुजरातके बधेलोंका एक उत्कीर्ण लेख उस भाग. / 


के हिन्दु-मुसलमा नोंके पारस्परिक-सम्वन्धका एक अच्छा | 


उदाहरण उपस्थित करता है । हुरसुज द्वीप निवासी खोजा 


ile 
| 


aq इब्राहिमके लड़के बुरुद्दीनने, जो एक जहाजोंका' | 


व्यापारी था, सन्‌ १००७ में सोमर्नाथके पंचकुछोंसे मस्जिद | 


निर्माण करानेके लिये भूमि खरीदी और घहां एक मल्निदक्रा | 
भव्य भतन निभि! करा द्या । मलजिद्रके देनिक | 


च्ययके लिये कुछ भूमिकी अलमसे ध्यवस्था कर दी गयी। |. 


उत्कीर्ण लेखत ज्ञात होवा है कि यह भूमि श्री वोलेश्तरके. प्र 


मन्दिर की थी, जिसे अधिकारियोंने मलजिदके लिये सहणे |. 
दिया था यह भी ज्ञात होता है कि राजा श्रौचन्दर उन कार्या- | 


में फिरो जका ६क अनन्य सहयोगी बना था यही नहीं, मह- 
तर गण्ड श्री पार-वीरभद्वके जो पाशुपतके गसभीर अध्या- 


पक, व्यापक विद्वान ओर सूकम न्यायका थे, शिष्य महंत | 
श्री अभय सिंहने भी इस मसजिदके निर्माणके लिये स्वीकृति || 


दी थी । १३ वीं सदीके Patel इस उदारता पर बहुतोंको 
aad होता हे । किन्तु यह संस्कारगत सम्पत्ति है। 
आश्वयंकी बात तो यह है कि यह व्यवहार सोमनाथके 
उन नागरिकों-- शासक, मन्दिर अधिष्डता, धनिक--का 
था जिनके वक्षर्थलपर, केवळ २०० बर्ष पहले घसके नाम 
पर जिहादकी होली खेली गयी थी । कत्त व्य-परायणताका 


सावे-मौमिक उल्लेखका इससे उपयुक्त उदाइरण विश्नवक्े 


इतिहासमें अन्यत्र कहीं है ) 


क 


अमेरिकाके न्यूयार्व नगरकी एक कारवारी सड़कपर 


| यह अमेरिकन स्टाइलकी पक्र आफिस बिल्डिंग मालस 
| pati बिलिडाके' ge, द्वारके दाहिने भागपर जढ़े 
I; पाममरके सफेद पत्थरमें निम्नाशयके दो aie अंकित 


है “हस भूमिपर प्रत्येक बच्चे के लिये aad और ईमान- 
4 हारीकी आवश्यकता है | ईश्वरीय मांग है, कि ;उनके साथ 
| द्याय भोर दयाका बर्ताव हो ।” 
| बिल्डिगर्मे प्रवेश करने तथा कुछ कदम आगे बड़नेके 
|` दाद एक अन्य दरवाजा मिलता है । यह बच्चोंकी अदालत- 
 डरादवाज़ा है । इस अदाळतके कार्य-अधिकार सोलह act 
| य़ा उससे कम saad अपराधी एवं उपेक्षित अमेरिकन 
“at तक सीमित हैं । 
| रातके समय गइत लगाते हुए कोई पुलीसमैन (निर. 
| ह्य भावसे यदि किली लाघारिस लड़केको नगरकी 
agate घूमते हुए-पाता दै, तो ae उसे दिरासतमें छे 
काहे और उसकी हिफाजतके लिये, उसे भौर उसकी गेर 
Amar मांको उल अदाळतके सामने पेश करता हे । मां 
(पर उसकी कथित लापरवाहीके कारण,डल छड़केके जीवनको 
` इष] करनेका जुर्म छगाया जाता है । 
' ` स्कूळके किसी seve विद्यार्थीको उसकी शेतानीके 
 हारण.अध्यापक सजा देते हैं । विरोधमें, प्रतिशोध भावना- 
| ते प्रेरित होकर यदि वह विद्यार्थी €कुछसे ae हाजिर हो 
नाता है अथवा विद्यालयकी किसी सम्पत्तिको तोड़ फोड़कर 
| ऐकसान पहुंचाता है, तो ees अधिकारियों अथवा अभि- 
MBS द्वारा आवेदन करनेपर उसे अदालतके fag? कर 
| दिया जाता हे । वहां उसके व्यवहार और afta की जांच 
|, । न्यायाधीश उसके मामले पर विचार करते हैं 
॥ $ उसे इमार्गपर छानेके लिये, उपयुक्त का्यंवाहीकी 
“स्था करते हैं । इसी भांति, एक स्वेच्छाचारी छंड़की, 
(स रेख तथा सघारके लिये उसी अदालतके प्रोवेशन अफ- 
है Fagg कर दी जाती है । प्रोवेशन अफसर उसके चाल- 
RAR निगरानी रखता है और उसकी षदचळनीको रोकने 
हिये पथासम्भव उपायोंसे काम छेता है | 


> 


अमारे शमे बच्चोंकी अदालतें 


क्रो कु जबिहोरो अवस्थी 


पक्षी मजवूत दीवारोसे बनी एक भव्य इमारत है। देखने- 


छ 


इस प्रकार बच्चोंका अदालतमें -जितने wt ame > 


पेश होते हैं, अपराधक्। हष्टिते :वह बिल्कुळ {भिन्न हाते 
हैं । ओर प्रत्येक मामळेमें STs विरुद्ध जो शिकायों 
होती हैं, उनपर जो अभियोग लगाये जाते हैं ओर सबतमें 
जो प्रमाण पेश किये जाते हैं, वह अधिकतर विश्वसनीय 
होते हैं। उनको देखने से प्रकट होता है. कि छोटे छोडे 
बच्चोमें भी अपराध करनेकी कितनी प्रवति होती है क्षैर 
उनकी उचित देखभाल तथा हिफाजत न करनेते वह कितने 
गम्भीर अपराधऊर बेहते हैं इन घटनाओंसे उनका भविष्य 
at fang ही जाता है, उनसे स्वयं उनके परिवारबालों 


तथा देश-समाजकी भी कितनी हानि होती है। 

उदाहरणार्थ, एक वर्ष पहले मोटर चुरानेके अपराधे 
भदालतके साळने एक लड़का पेश किया गया। ल्य 
मामलोंकी भांति उस अभियुक्त लड़केके सुकदमेंकी छन 
भी न्यायाधीशों के निजी कमरेमें हुई । gd ल्यानेवाला 
पुलिसभन भी नियमानुसार सादो पोशाकमें था। जज भी 
नागरिक लिबासमें थे । कहनेक। अभिप्राय यह कि उक्त 
अदालतके वातावरणको बच्चोंके लिये स्वाभाविक एवं | 
विश्वसनीय बनानेके लिये प्रत्येक उपायसे काम लिया जाता 
हे । इस घातकी चेष्टा की जाती है, कि अपराधी बच्चोंपर 
यह प्रकट न हो कि उनके उपर कानूनी कार्यवाही की जा 
रही हे । शान्ति एवं सहानुभूतिके साथ उनके बयान छने 
जाते हैं । अपराधके कारणोंपर यह विशेष ध्यान दिया 
जाताहे और उन्हें दूर करनेके लिये बच्चों तथा उनके अभि- 
भावकोंके सन्मुख BATA TS जाते हैं। बच्चोंको समझा 
बुझाकर, ताकीद देकर अथवा इलकी सजा देकर एमागंपर 
छानेक्की चेष्टा की जाती है। 

अस्तुः जिस लड़के पर चोरीका अपराघ लगाया था, 
देखनेमें वह स्वस्थ्य और उन्दर था । मालूम होता था, 
कि किसी wd परिवारसे वह सम्बन्धित है । उसका व्यव- 
झार ज्ञिष्टतापूर्ण था । सभ्यता ओर समझदारीकी भौ उसमें 
कमी न थी । उसके aca और जूते भी औसतदजे अच्छे थे । 


फिर भो उसपर न सिफ चोरीका अपराध था, बल्कि उसके | | “| 
पिताकी शिकायत थी, कि प और अदारा सी ._ 


QT | भक्सर व्यथं at वह eer गेर हाजिर a जाता. ै 


9०५ नित BR 


श्र 


te 


Tey : 
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अ. Sis eee 


, 


८-० : है oa इसी घजईसे कई बार उसका नाम कट दुक था। 
ha ` इर महीने गैर हाजिरीका अनावश्यक जुर्माना अदा करना 
7 . ' ` , पड़ता था। उसकी सोहबत बुरों छोगोंसे थी। छड़के की 
i cman केवळ १९ वकी थी किन्तु इतनी अल्पावस्था 
j ante _ __ में ही उसने भनेक बुरी आदतें सीख ली थीं। 


अदाछतमें छड़केका पिता भी हाजिर था। बह 


1 | जन्मते जापानी था पर आयरिश सत्रीसे विवाह दोनेसे बाद 


# 18 उसने अपनी राष्ट्रीयता घदळ दी थी । हुर्भाग्यसे वाल्या- 
ME. बल्या में ही छड़के की मां मर चुकी थी । पिताक्री देखरेख 

| में उसका पालन-पोषण हुआ था । पिताको उससे बड़ी- 

बढ़ी उम्मीदें ut) ag उसको उच्च शिक्षा देना चाहता 

ar: एुकलौता बेटा होनेके कारण उसकी उख-डविधाका 


शत) 


हवभाव 


उसे बड़ा ध्यान रहता IT | किन्तु लाड प्वारमें उसका 


fang गया था। पिताकी अनुपस्थितिमें eget 


बजाय वह हेर-सपाटे के लिये निकल जाता। Tat कमो 
मे उसे बोरी करना सिखाया । इस काममें उसे साथो भी 
bs गये । {फर तो निर्भय होकर उसने इधर-उघर हाथ 
पिक करने शुरू किये । किंसीकी घड़ी गायब कर दी, वो 


क्िसीकी साइकिल tax भाग गया ओर अन्तमं उसका 


साहस यहाँ तक बढ़ा कि सड़कपर बिना ड्राइवर? खड़ी 


कारको 
शाइरमें 


तो वह 


3 sf  ज्ञापको 


एक दिन उसने छेकर भागनेका प्रयत्न किया । दूसरे 
सस्ते दामों बंचकर रकममें साथियों द्वारा हिर सा- 


बांट छगानेका इरादा था कार चलानेमें कुशल लड्केका 
gare था कि अगर उसे १० मिनटका भी मौका मिल गया, 


बसे गाड़ी छेकर नो दो ग्यारह हो जायेगा पर 


एटारे करते समय हो ag रंगे हाथों घेर लिया गया । उसके 
Tat साथी तो भाग गये, पर वइ फंस गया । 


भदालत द्वारा आवश्यक प्रश्‍न VS जानेके समय 


छड़केका पिता फूट फूटकर रोने लगा । दुःखित होऋर उसने 

बताया, कि esha पड़ना लिखना छोड़ दिया हे । गु'डोंकी 

सोइबतमें ag भी अत्रारा हो गया दै। लड़के पर उसका 
. कोई नियंत्रण नहीं है। हफ्तों मकानसे गायब रहता है । इस 
` ` गेरहाजिरीमें बह कहां रइता है क्या करता है और क्या 
 ाता-पीता है इसका उसे कुछ पता नहीं । 


'पिताके बाद छड़केके बयान हुए। उसने अपने 
निरपराध बताते हुए पिताकी बातोंका खण्डन 


fleet ढेकिन भदाढतको उसकी सफाईसे संतोष नहीं 
$. अभा | rae 
sf वक हु 


“कायदे से,” ल्यायाधीशने लड़केकी ओर ay 
करते हुए कहा,” तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। तु 
चोरीका गम्भीर अपराध किया है | छेकिन तुम्हारे तिताङ्गे | 
quad प्रकट होता है, कि तुम एक ae पिताके लड़के S| 
बह तुम्हें एक योग्य अमेरिकन नागरिक बनानेके लिये Ty 
रे । इसलिये तुम्हारा यह पहला अपराध होनेके कारण परे 
तुम्हें उन्दहींकी देख रेखमें ऐरोछूपर रिहा करता & | a i 
विश्‍वास है; कि भविष्यका विचार करके तुम अपनी गंदी 
भादवोंको छोड़ दोगे और gave इस अदालतका yy 
देखनेके लिये कोई बुरा कास न करोगे ।” न्य 
न्यायाधीशकी इस आळसे लड़केमें शय और 
ग्छानिकी भावनाए' जाग्रत हो आई” पाइचात्तापसे बह |. 
भूमिमें ag गया | उसने अपना वर्तमान छथारनेका निइचय | 
किया । उसके बाद उसके - नियमित विद्यार्थी जीवन 7 
क्रम फिर शुरू हुआ ओर अपने दुव्येवहार द्वारा उसने | 
पिताको शिकायत करनेका फिर कभी मोका नहीं दिया । | 
मान लीजिए, अमेरिळार्मे बञ्चोंकी इस प्रकारकी| | 
अदालतें न स्थापित होती, तो उपयु वत मामलेका बिल्ङुइ| 
दूसरे ढंगसे अन्त हुआ होता | उस wat सुक: 1 He] 
दारी अदाळतके सामने जाता । उसके साथ मादूली ay} 
राधियों dat कठोर व्यवहार होता । हफ्तों उसके gaat, 
की पेशी होती और उस पर अगर चोरीका gq साबित हो 
जाता, तो उसे केकी सजा मिलती । वह जेल भेज दिया 
जाता । बन्दी जोवनमें अन्य केदियोंके साथ दूषित बाता.| 
बरणमें एघार होनेके बजाय उसका ओर अधिक पतन हो| 
जाता । जेलसे छूटनेके बाद सम्भवतः ag और अधिक Gl 
चरित्र बन जाता और पहलेसे कहीं अधिक गम्भीर अपराध 
करता । उसकी किशोराघस्थाका बिचार करके, यह भौ. 
सम्भव था, कि न्यायाधीश उससे .सद्दानुभूति 'प्रकट कर| | 
हुए उसे इलकी सजा देते या केवळ चेतावनी देकर अथवा 
जुर्मानेकी सजा देकर छोड़ देते। ओर इस सहानुभूति. 
कारण, यदि वह बिना सजा पाये मुक्त हो जाता तो उसकी | 
चाल चछनपर कोई विशेष असर न पड़ता । स्वयं उस]. 
अथवा उसके परिवार बालोंने उसके चरित्र उघारकी all 
कोई ध्यान न दिया होता | उस दशामें न तो उसे दिशि | 
बनेका अवसर मिळता और न वह योग्य नागरिक बने 
साघनोंसे दी काभ उठा पाता | ० oe 


2 


: 


a लड़कोंके लिये आज समस्त संयुक्त Ue 
carl अदालतें कायम हैं ओर उनके द्वारा fan’, 
ह हर गुमराह किये हुए लड़कोंके GAT असाधा- 
: 5 पद्दायता मिल रही है । 
अमेरिकार्मे इस प्रकारकी पहली अदालत अबसे ४७ 
ie सन्‌ १ ८९९ fo मै कायम हुई थी । खन्‌ १९३९ ६० 
a a: किल्मळी अदोलतोंके कानूनी अधिकार काफी 
peat दिये गये डे : बाळ मनोविज्ञानके अनु नवी व्यित 
हें व्याधीश होते ६ । 
झपराधक्री डष्टिसे इन अदालतोंमें पेश' होनेवाले 
` द्वापरे .भिन्न होते हैं। अपराधोंकी सूदीमें लड़कों द्वारा 
नोरी और गिरहकटीके मामले होते हैं। धर-बाइर ओर 
| हमें शरारत करनेके मामले होते हैँ । ऐसे भी मामले होते 
ह जिनमें पर्याप्त teats अभावमें सामाजिक शामिन्दगीके 
कारण लड़के स्कूल नहीं जाते। पारिवारिक निर्घनताके 
* कारण उनसे मजदूरी अथवा नोकरी द्वारा अर्जनका काम 
हिया जावा है । खोतेळी माताओं द्वारा बच्चोंपर किये गये 
भ्यावारोंके मामले तो काफी दिलचस्प ओर सनसनीखेज 
, होते है उस दामे लड़कोंको किस प्रकार दबाया सतया 
बाता है । उनके पिता अपनी नवविवादिता पलीके प्रम 


उत्र 


AY HS 0020 HN AV 
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"| कसे. रके बटोहो पथमे ९ 


; जिसके घाका द्वार खुला हो, 
: आम द्वार॒पर ढगा हुआ हो, 
॥| .. भोतर दो आंख प्रेमाकुल- 
i खुळी प्रतीक्षासे प्राङ्गण मे । 
|] FA रके बटोहो पथम ९ 

१ . बरसे बाइछ AM कडक छे, 
दै. ' 'मांधो झाये उपल फड़क ले 


रके किस तरह, ' नेश-- 
ज्ञागरणसे प्रियके vig. छोचनमें 
रके बटोही wat 2 

weg धमिळ वेला हे, 
चह-चह gegen मेला है 


गीत 


` कुछ विवश्ञतायें मी हूँ । बह भुक्तभोगी आपदप्रसव लड़कों 


गीत 


करते हैं। ऐसे सभी मामलोंमें अदालतें बच्चोंके अधिकारका. 
रक्षा करती हैं और उनके अभिभावकोंको कतव्य पालनके 
अभाषमें वाजिब दण्ड देती हैं | ae 
न्‍्यूयाक स्थित बच्चों की अदालतके सामने एक दष | 
में पेश किये गये ६०० मामलों मेंसे ६० प्रतिशत ऐसे थे, जिनमें = 
घज्चोंके अभिभावक अपराधी प्रमाणित हुए। ६ प्रतिशत 
मामले at इससे भी निकृष्ट श्रेणीके थे। बच्चोंकी बोरी 
ओर गिरहकटी आदिके लिये उन्हींके अभिभावक उत्तरदायी 
हहराये गये थे । 
अन्तमें इस प्रकारकी आदालतोके aya उनकी 


की न्यूनतम आर्थिक छरक्षाके लिये कोई व्यवस्था नहीँ 
कर सकतीं | वह सिर्फ यह माळूम कर सकती हैं, कि 
बच्चोंने किन कारणोंसे अपराध fear) उनके कथित 
अपराधके पीछे कौन-सी भावना एवं प्रेरणा काम कर रही 
थी । उन कारणोंको किन उपायोंसे दूर किया जा सकता है | 
बच्चोंके एघार मार्गमें क्य-क्या कठिनाइयां हैं और. उन्हे 
कोन-कोल-सी न्यूनतम बुनियादी सामाजिक एवं पारि; few | 
हविघाये मिलनी चाहिये । i 
J , 


गाते जाते हैं चरवाहे 

fel गाय बछड़ेको संगमे | 
केसे रुके बटोही पथमें ? 
पथिक आ रा दूर देशसे, 
बिलग हुआ था वह स्वेदेशसे, 
दर्शनकी हैं आश, मधरमें हास, 
सरळ कम्पन अन्तरमें । 
रुके बटोहो पथमे 1 
galt राही श्रास्त न्त हे, j 
पथ परिचित है अस्तु शान्त दे, "पु 
एक कोसके ल्यि कहो-- 
चित हो क्यों प्रियके दर्शनमें | 
ea रुके बटोरी va? 

--भगधान मिश्र । 


k 


Do 


rw 


aga कि और भारत | 
थद बास्तवर्मे ध्यान देनेका विषय हे कि घर्तमान 
अंग्रेजी सा हित्यमें स्वतन्त्रता सम्बन्धी जो कविताए' लिखी 
जाती हैं उनमें भारतीय परतन्त्रताका कोई उल्लेख नहीं पाया 
जाता । आशचयंकी बात तो यह है कि जो अंग्रेज कवि 
यूरोपकी सतायी हुई जनतापर आंसू बह वा हे ओर छालची 
पू'जीपतियों तथा स्वार्थी राजनी तिज्ञोके भ्रष्टाचारपर प्रहार 
करता है वह भारतके सम्बन्धमें चुप्पी साध लेता हे । वक, 
शेरिडन और फाक्सने अवशय एळ ऐसी परम्परा चछायी थी 
जो भारतीय आक्रांक्षाओंका समर्थन कवेती थी किन्तु उनके 
साथके अन्य कवियोंने तो भारतीय क्षेत्रसे लेशमात्र भी 
कोई ऐसी प्रेरणा ठेनेकी चेष्टा न की जिससे स्वतन्त्रता 
at = न्त्रवादके पक्षका समथन होता हो । इन अंग्रेजी 
किकी कविता अटलाण्टिक चार्टरकी भांति है. जिसका 
सम्बन्ध केवळ पश्चिमी देशोंमेसे हे । १९३८ में विक्र 
गोडेन्सने 'स्वाधीनत(के qa’ नामक पुस्तक प्रकाडिति की 
जिसकी भूमिका हेखक थे डब्ल्यू एच० ental इस 
पुस्तकमें १६९ पद्य ह । आप इसे आद्योपान्त पढ़ जाइये 
` किन्तु स्वाधीनठाके उन पद्योर्मे भारतका कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया गया है। थदि अधिक नहीं तो यह ada कवि 
अपनी उस घुल्तकमें कपार अथवा केम्पवेलके ही कुछ पद 
सम्मिलित कर सकता था क्योंकि उन दो कवियोंने भारत 
की दयनीय दशापर कुछ प्रकाश डाला है । 

इन कवियोंको देखते हुए यह सरलतापूर्वक कहा जा 

सकता है कि ब्रिटिश कवि भी भारतीय समस्याओंके 
सम्बन्धमें ब्रिटिश उदार दलकी भांति अन्धे हं | कुछ ऐसा 
प्रतीत होता हे कि अंग्रेज कवियोंको इस बातका पता तक 
नहीं है कि विश्वका एक वृहद और महान देश भारत पर- 

` तन्त्रवाकी जंजीरोंमें जकड़ा कराह cat है । एथेनियन गण- 
` तन्त्रवाद अपने एरिस्टोफे age गव कर सकता है क्योंकि 
इस महान युद्धने ५थेनियन सरकारके अनाचारोंको छछ- 


_ काराथा और उस ललकारके फलल्वरूप . उसे सरकारका 
| | क्रोपभाजन भी बनना पड़ा था। किन्तु वर्तमान इ'गछण्ढके 
'. गणवन्त्रवादी भान्दोळनने क्या कोई Zar कवि पैदा द्विया 


\ 4 Fe | cs 


Ba ओर छविधाका ध्यान रखते हुए । 


जो वीरता और निर्भीकृताके साथ इ'गलेण्डकी । | 
अनाचारोंको ललकार सका हो ? हम तो कहेंगे ay) 
ब्रिद कवियोंने स्वाधीनताके पद्य तो लिखे किन्तु ayy 
; इस उनपर . a q 
ag आरोप ळा सकते हैं कि उन्होंने-जहांतक भरव | 


aa विशाल देशका सम्बन्ध है कभी स्वःधीनता सम्बन्धी | 


उद्दे श्यको लेकर आगे खेडनेका साहस नहों दिवाया | | 


अहारहवों शताब्दौके अन्तिम भागमें कुछ अंग्रेज कधि | 
ऐसे अवश्य हुए जिन्होंने राजनीतिक न्याय और प्व |. 


तन्त्रताके आदशतते प्रेरित हो भारतके भाग्यके विषयों 
चिन्ता प्रगट की 1 
3 ns es 
कावपर कोई महाकवि या महापुरुष नहीं | दाल्स Seq 


की भांविके कवि होनेसे प्रथम स्वयं कबिता हे । जब | 


ब्रिटिश पालमेण्ट भारतीय समस्याक्षों उलल्षानेका प्रयश्च | 


करनेमें व्यस्त यी, जब क्ळाइबपर अनाचारका आरोप |. 
छगाया गया था, जब इ'गलेंडकी जनता, भारतमें हेह्टिसके | | 
मत्याचारोंकी लज्वास्पद कहानियाँ एना करती और जब | 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके सामलोंकी जांच करनेके लिये | | 


ब्रिटिश षालमेण्ढने गुप्त समितिका गठन किया था उल लम 
STATA भारतके विषयमें कुछ महत्वपूर्ण पद्य लिखे ( जव 


दम कावपरकी कविता पढ़ते ह तो हमें प्रतीतहोता है कि बह | 
भारतका शुभचिन्तक होते हुए अपने देशको भी पर्याप्त cre 


करता था । उसकी धारणा थी कि भारतके शोषणसे |. 


भजे 1 री 
इ 'गलेण्डका नेतिक पतन सम्भावित है । वह जानता था | 


कि अंग्रेज जाति केबल भारतीयोंको दी बर्वाद नहीं कर रही | 
है बल्कि साथ साय वह स्वयं भी बिनाराकी और अग्रसर | 


हो रही हे । अपने एक at az लिता है... 


“इ गलण्डमें साधारण चोरको भी फांसीके तछ्तेपर 


झुळा दिया जाता है किन्तु मुझे" आइचर्य है कि भारतमें | १ 
अंग्रेजों द्वारा इतनी बड़ी चोरीकी जानेपर भी उनका बाल | | 
तक बांका नहीं होता । ” अपने एक अन्य पदमे बह लिखता | | 
(“anak क्ष'प्रोज व्यापारी, डाकुओंका एक दूळ है जो a 
मानवके साधारण अधिकार आर quiet अबहेळना कर | 
5 रकके कारखाने बनानेमें रत हैं। यह aware बढपर | 


Deeg, awh वेत उरो fees श्वेत छड़ीको निर्दोष रक्तसे 


: नामक कविता लिखी । यह लन १७९९ ३० की 
जात है स कवितामें पोलेण्ड, अफ्रीका ओर भारतकी 
एतरताका SSS किया गया हे | भारतके सम्बन्धे कवि 
a अविष्यंवाणीकी है कि वह पुनः स्वतन्त्र होऽ र नवजीवन 
वागण करेगा । सम्भवतः कविकी धारणा थी कि, भारतके 
हाथ ब्रिटेनका व्यवहार अति ढळञाल्पद आर घृणास्पद है 
और जब तक भारतसे ब्रिटेनके अत्याचार उ न जायंगे तब 
gg विइव-स्वातंश्यकी आशा आकाइाकुछम हे । आगे चल- 
कर कैम्पपेलने लिखा है कि मु स्लिम विजयके बाद aad 
gatat पहाड़ टूट पड़ा । भारतने आशा की थी कि 
1” प्रन उसके उद्वारकके छपसें आये हैं । किन्तु बन्धन युक्त- 
होनेके बजाय भारतको पहछेसे अधिक भयानक गुलामीमें 
age दिया. गया । अन्तर्मे कवि लिखता है :--“ कलंकी 
MAT होगा, भारतके राज्य सिंहासनसे भाततायिदोंको 
, उतार दिया जायगा | कला ओर शक्तिका प्रादुर्भाव पुनः 
भारतको उन्नत करेगा । ईश्वर की - इच्छानुसार वीणा 
Gus धारणी सरल्ळती; छन्दर कामदेब, पूर्ण गणेश तथा 
अन्य देवीश्चङ्रिययाँ भारतर्मे उपस्थित हों और प्रेम, दया, 
बुद्धि तथा शान्तिका साम्राज्य पुनः स्थापित हो।” 
| भारतके सम्बन्धपमें कविने जो भविष्यबाणीकी हे 
` इएते पता चलता है कि भारतके प्रति उनके हृदयमें कितनी 
छात्र थी । इसके लाथ साथ यह भी पता चलता है कि वे 
भारतीय पोराणिक गाथाओंसे परिचित थे । सम्मवतः उन्हे 
षह ज्ञान उनके मित्र जान लीडनसे मिला हो जो कुछ दिनों 
| ७ कम्पवेलके साथ रहे थे तथा पूर्वी देशों सम्बन्धी ज्ञानके 
' 'िये ख्याति प्राप्तकर चुके थे । 

, पाचीन भारतमें संन्य-शिक्षण 
भारतवर्ष में क्षात्र-वळको AAG सन्नद्ध रहना पड़ता 
प<कमी तो आर्यावर्तको राजनीतिक खण्डतासे बचानेके 
| हिये छोर कभी विदेशी आतताइयोंकी चुनोती ह्वीकार 
| क्के लिए । इसलिये प्रारम्भसे ही यहां, यद्यपि रक्षाका 
| ए क्षत्रियों पर था, सारे समाजने रक्षाका सूत्र ग्रहण किया 
| a । इसी लिये वेद युगमें केवल क्षन्नी ही नहीं, ब्राह्मण ओर 
भी सेनिक शिक्षा प्राप्त करते थे । कोटिल्यके न 
| शन भारतमें ब्राह्मणों ने तो इसे अपना एक काय a 
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समझा था | कोटिल्यके अर्थशास्त्र (शाम शास्त्री, ए० 
४१७) से तो ब्राह्मणों ओर बेश्योंकी सेनाकी स्थितिका भी *_ 
पता चलता है । परन्तु उत्तरकालीन युग्मे जब वर्ण व्यवल्या . 
अनुदार और हृढ़ होती गयी--तब इस कार्यका उत्तरदा. यत्व 
केवल क्षत्रियों पर ही पड़ता गया । फिर भी योग्य ब्राह्मण 
Sa dat अपना नेतृत्व बनाये रहे । पुष्यमित्र शुंग 
जिसकी भुजाओंने एकबार फिर देशकी उच्छ खळ इकाईको 
पूर्ण बनाया था, ब्राह्मण ही था। शुक्राचार्यने सामाजिक 
व्यवस्थाकी प्रतिष्ठा करते हुए बतलाया है कि राष्ट्रे दुदिन 
में प्रत्येक द्विनको शस्त्र ga करना 'चाहिये । इससे यहद 
प्रकट हो रदा है कि सेनिक शिक्षाडा क्षेत्र केबल क्षत्रियों 
तक दी सीमित नहीं था, जेला £ साधारणतया छोगोंका 
बिशत्रास है । 


युद्ध विद्या ओर सेनिक-शिक्षाका संगठन ata 
प्राचीन कासे ही हो चुका था। रामायणके अयोध्या 
काण्डसे सेनिकोंकी शिक्षाकी चर्चा उपलब्ध होती है | L 5 
रथकी शत्युके पश्‍चात परिषदने कुछ दिनोके fea से” 
शिक्षा स्थगित कर दी थी । रावणने युद्ध काण्डमें अपने 
प्रधान सैनापतिसे सेनिक-शिक्षाके संगठनकी ओर ध्यान 
दिलाया हे | रामायण, महाभारत कालका सेनिक-शिक्षाका 
विस्तृत रूपसे नहीं प्राप्त हो रहा है किन्तु कई स्थळो पर 
मर्यादा संकेत मिलता है । उस समय जब छोट छोटे केन्द्रो- 
पर शिक्षा समाप्त हो जाती थी, रामने स्वयं ऐसे प्रदर्शनमें 
भाग लिया था | वनगमनके समय दृशरथको आज्ञा हुई थी 
कि सेनिक प्रदर्शनमें रामके साथ भाग लेने वाळे सेनिकोंको 
उनके साथ वन जाना चाहिये। भरत जब रामके पास 
faaged पहुंचो तो अन्य समाचारों साथ रामने ag भी 
पूछा था कि प्रदुर्शनमें सम्मिलित योदाओंका समादर तो 
होता है । ये सेनिक शिक्षाके एक अनिवाय भंग थे जिसमें 
उच्चकोटिके सेनिक सम्मिलित होते शे । यहां उन सेनिकों 
की लोकपरीक्षा होती थी । महामारत आदि पवे (अ' ३४) 
से भी ज्ञात होता है कि अपनी शिक्षा समाप्त करनेके waa 
पाण्डवोंने आचाय द्रोण द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनमें भाग 
लिया था | 

शिक्षा-केन्द्र सेनिकोंकी प्रारम्भिक शिक्षा बेदोके 
अध्ययनसे प्रारम्भ होती थौ । (किन्तु' यह वेदिक शिक्षा 
शीघ्र समाप्त हो जाती थी भोर छात्र सेनिक-शिक्षा प्राप 
करनेके लिए सैनिक-विद्यालय, प्रा, शिविरयें भेज दिया 

nee 


« 


जाता था । महाभारत काळ तक तो शिक्षा आचार्याके 
`नमो हो होती थी-राजकुमार भी वहीं जाक' शिक्षा 
प्राप्त ते गे । परन्तु उत्तरोत्तर शिक्षा केन्द्रों में परिधतंन 

होता गया । सेकिण्डर (एन्सिट इण्डिया एण्ड इदस इनवे- 
` जन ATE एलेकजञान्डर, १४ ३) की उक्ति हे कि {सकन्द्रके 


` आक्रमणको रोकनेके लिए, राजाओंकी सेनासे अधिक 


te साधारण निवासी सशस्त्र उठ खढ़े हुए थे । अथ शस्त्रसे 
118 ` ज्ञात होता है कि कुछ ग्राम करोसे सुक्त थे क्योंकि वे अनि- 
nd _ बाय सैनिक सेवा करते शे । ऐसे गांवॉमें सेन्य-शिक्षण 

9 शिविर शे जहां गांवके प्रत्येक व्यक्तिको अनिवार्य संनिक- 
॥४॥४) शिक्षा दी जाती थी । इन Regia निकले र्नातकांकी सेना 


. को मौल कहते थो । इसके अलावा पंजाबमें कुछ गणरोज्य-- 
|; स्म कठ, मछोई आदि-शे जहां पुरुषों के, लिए सेनिक शिक्षा, 

' अनिविार्यं थी । इसीलिए यहांके निवासियोंको आयुधः 

| जीवी कहते थे । प्राम-शिविरांका प्रबन्ध' ग्राम सभाकी 
| | er af Ga ही होता था । तक्षशिळा अपने कालका सब से 
ge केन्द्र था ।.इन विश्वविद्यालयोंमें सेनिक-शिश्षाके कडे 

एक विभाग शो । प्रत्येक विभागमें विभिन्न विपुयोंका 

i . व्यापक ज्ञान कराया जाता था । तक्षाशिळा शीसे अनेक 

i ` . केन्द्र देशमें चारो ओर स्थापित थो । सूत सोमजातकते ज्ञात 

1 _ होता हे कि एक सेन्य-विद्यालयमे केवळ राजङुमारोंकी 


न” संख्या १०३ थी। वे वहां अस्त्र-प्रयोगकी उच्च . शिक्षा प्राप्त 


| 
4 
1 
1 
le 


. करते थे । निष्कर्ण यह निकलता है कि सेनिकोंकी साधा- 
` रण शिक्षा गाबोमें विशेष शिक्षा eat होती थी। 

ss qrea-gegat इष्टिसे सेनिक शिक्षा दो कालोमें 
. _ विभक्त थी-सेद्धान्तिक शिक्षाका काल और प्रायोगिक 
॥ सिद्धांत सम,न्धी विषयोंमें उन्हें अनु- 


, छधार आदिका ज्ञान 

ह शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण 

ल कत 
सिद्धांतोंके ज्ञानके साथ ही प्रारम्भ 
याम “ = mal. 


“बौद्धिक और नेतिक वृद्धिका पूर्णतया घ्यांन रखा गया था 


ण, EARTH 


न्न्त्न्न्न्न्न्त्त्त्त्त्त्त्तत्नत्त्तत्त्न् व्य य 75555: या 
ग्रहण और अभ्यास, व्यूह-निर्माण, व्यूदभेदन, यानोंका | 
प्रयोग, आवश्यक aa ज्ञान, शिविर निर्माण आदि Frere} 
का अभ्यास फराया जाता था | ASAT प्रयोगके सम्बन्ध 
में ध्यान रखनेकी यह बात है कि सेतिकोंको विभिन्न 
अवस्थामें रखकर अस्त्र संचालन सिखाया जाता था। किसी 
एकके संचालनमें विशेषता प्राप्त करायी जाती थी ।? यों 
के संचाळनमें-दौड़। हुए wit, घोड़ों और दाथियोंपर | 
चढ़ जानां, उनसे कूद जाना--ऐसी ही बातोंका अभ्यास | 
कराया ज्ञाता था। 


| 
| 


इस युद्ध कलाकी व्यावहारिक Pent निपुणता | 
प्राप्त करनेके लिये gee विभिन्न क्षेत्रों - मरुभूमि, बन | 
प्रदेश, मैदान, पर्वत प्रदेश, खाई, धाडियों ओर दलदचमे | 
सेनिकोंको ले जाकर युद्धका अभ्यास कराया जाता था। "4 
कौरिल्यने अर्थ शास्त्रमें बतलाया हे ( अर्थ ३०९-१०) कि || | 
सेनिकोंके अभ्यासका समय qatar था । व्यायाम दिनमै | 
दो बार कराया जाता था। अनुशासनकी शिक्षा उन्हें || 
प्रत्येक भडवे दिन दी जाती थी । ऊपर वणित अन्य विषय 
का अध्ययन प्रत्येक दिन-होता था । शुक्रनीतिकारका कथन 
है कि सैनिकोंदी शारीरिक विकि साथ-साथ उनकी 


| 
|" 


इसी लिये उन्हें नित्य ऐसे भभिनय भी Rast जाते थे | | 
जिससे उन्हें विछ शौर्य-प्रदर्शनके लिये उत्साह प्रास हो। |. 
( छुक्रनीति ५, १८३-८४ ) 
सेनिक शिक्षाकी यह गति Feats अति प्राचीन 
कालस हवेन्तसांगके आगमन तक अक्षुण्ण छू्पसे चलती 
नाई | महाभारत काळ तक न केवळ यह कला-पराकाष्टा 
पर पहुंच रही थी घरन्‌ इल कलामें एक उच्च नेतिकताः 
विकास हो गया था, जिसका उदाहरण अन्यत्र दछभ है 
रणक्षेत्रमें भी स्वस्थ नेतिकताके निर्वाइका जितना अवका 
विश्वके प्रथम महदायुद्ध--मद्दाभारत में दिया गया--उसका | 
शतांश भी किसी अन्य देशके इतिदासमें नहीं मिलता | 
कहनेकी आबश्यकता नहीं कि उस नेतिकताका eel | 
E 


ak राजकाल तक समुचित रूपमें बना TET । . 


ag आफिस :-7१३० केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता | 


आफिस :— 


| 
| फोन :--कलकत्ता ३२५३ ( ३ लाइन ) 
| हि 
{ gee FS :--श्यामवाजार, हाटखोला, बालीगंज, लेक मार्केट, बहाना मा 
| 

| 


भवानीपुर, हरिसन रोड, हावड़ा | POLS 


` बंगाल aad :--नोआंखाळी, चौमुहानी, चटगांव, मैमनर्सिह, ढाका, नारायणगंज, चांदपुर 
('पूरनबाजार ), कुष्टिया | 

gamed अथ्वळ :-+दिछी, नयी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेस्टन रोड ( कानपुर ) । 

बिहार अश्वल :--पटना, पटना सिटी, जमशेदपुर, साक्षी, चाइबासा, BRAT, मुजफ्फरपुर, भागलपुर । | 

आसाम अच्बळ :--गौहाटी, धुवरी, ange, fein, नौगांव । 

बम्बई अश्वल :- बम्बई | 


6 


के० एन० दलाल, मेनेजिंग डायरेकर' 


| म 

| क a क > 
| फौरन ge दूरं करता है! नर 

है | प्रोफेसर 

_ ओडप्रेस्स डु) 

| सत्स wed ( रजिस्टड ) 

(पेन बाम ) 

| 


इससे आपको शाश्चणभनक लाभ होगा। बाहरी 
दद पर इस spay बामको शीघ्र एक बार 
= 4 ल्या देने से तुरन्त र 
आराम. होगा । मूल्य Bea ee ! 
a ९।) xo प्रति डिब्बा | faa = a 
dio पी० अलग. हर | यदि आपको किखी भी प्रकारकी carats रोग, - 
झगह मिलता है ' दो | हृदयकी घड़कन, सस्ती, घुंधळापन, करेजेमें बेहोशी 
आनेका स्टाम्प मेजनेसे | का दर्द, घातु दुता, पता रक्त, det दे, सूख 
£ नमूना भेजा जाता है। | की कमी भादि रोगके लक्षण माछूम होते हॉ तो 
ar "प प्रोफेसर जेम्स एलिकट्रिक पल्स ( रस्ट ) के 
: ae एजेण्ट-- डयि!) ल दो दिनकी दषा मगो चा 
f : की जिये भौर इसका आश्चरयंजनक छाम देखिये । 
Wer हफ्डियन डुग एण्ड केसिकल कंपनी र शीकषीका दास २) & डाक व्यय अला 
2 Msn MIR MR 2 लम्ब | र diay इण्डि यन डूग एण्ड केमकिल Fo, बम्बई (२) 
| नेबलकिंशोर fag द्वारा चिश्‍वमित्र Te, १४। १ ७ शम्भूचटर्जी खट, न a tos 
ङ ` क. ae कम लक, 
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घंर और बाहर 


४ “Ser कहों भी क्यों न रहें, अलंकार ही आपकी सोन्द्य-वृद्धि 
` -करेगां। आधुनिक रुचिके अनुसार... अभिनय gona 
- अस्तुत--संभी प्रकारके रूप-रंगके गहनोंका- श्रेष्ठ ' प्रतिष्ठान : 


डू ज्वेलरी वस 


प्रोप्रायरर-ज्ञ ८ Two कुण्ड 
ज्वेलसे ओर वाच Rad 


२०१, कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता । 
फोन : ब० ब० ३३५७; . ` ` ~ 
sv] * 


4८ 2 


fe YK 
5 ox 4 7 [a4 Wy 
Yj Ye 
| A ) 


| 


EIS Fr AS 
Retro SEN 
RR FS 
>> ३५१७५५] 
> LISSA ren 
oN 
व्यि 
Mori) 


ह 
we 


ore शा 5 


बारहो मास जळ diay के निमित्त नये सूळ 
के fsa भारतवर्ण को, इृष्टिजल एव पिघडी ह! 
पता बानो पड़ेगो। बाँधा को रिइल्फोसं 


ae 


ct तग्रा बित्रली के fans खम्भो के 


विद्यू <-शक्ति तथा 
कारणां की सृष्ट 
eg जल को संग्रह wae लिए यो 
( दृढ़ बताने ) करने, ar के कर 


9 
ts 


FP A 
hs aes बनाने के लिए इस्पात आवश्यक है । 
+ e 
र | / # ठः वळ : las _ 
ee ता ता आयरन र os ele कंश रि मिटेड द्वारा प्रकाशित ४ 
क्र दडी सेल्स आफिस + १५०२०, क्ळाइव et ट क्रक त्ता! 


जनता 


plan राञनातक इतिहासे 


१९४६ का qu 
एक नये युगका आरम्भ करत: हे। परिस्थितियोंकी 
विविधता और विचिन्नता इख वर्णको विशेषता है। 
ब्रिटिश सत्ताके विरुद्ध जन विद्रोहको भावनाकी प्रबलता, 
वैधानिक वार्वाळापोके suai देखो जानेवाढी सास्र- 
दायकताकी प्रचण्डवा-जों अन्तमें नरमेध, अग्निमेध और 
लूटपाटमें परिणत. हुई और जिसने शतसह्न नागरिकों 
ओर प्रामवासियों को अपना शिकार बनानेके साथ साथ 
सम्पूर्ण देशको अत्र तक त्रस्त कर Tal हे-तथा 
अन्तमें जन -प्रतिनिधियोंकी अन्तर्कालोन सरकारकी 
Sexi] प्रतिष्ठा इस वर्षकी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण घट- 
नाए हैं! इन धरनाओंमें यह सह ही Sar जा सकता 
है कि aad sofa और प्रतिक्रिया, निमाण और 
ब्रिनाश, प्रकाश और अंधकारकी शक्तियां समान BIA 
, देराके भविष्य पर अपना प्रभांब डालनेके लिये सतक 
“ओर ages हैं | gata भौर प्रतिक्रय्राकी आज रस्सा 
कशी हो रहो है | देशको तमाम लोकतंत्रोय शक्तिर्या ' 
स्वतंत्रता और समानता-- राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक तीनों “ही (दशामें सब (aa बाधाओं और 
` कठिनाइयों को arta acid हुए आगे- अपने लक्ष्य 


क--बढ़ते- जाने वाळे द प्रगतिकी ओर से लड़ रहें. 


हैं, सर्वध्व उत्सर्ग और बलिदानको भावनासे | विश्वके 
अस्य तमोम लोकतंत्रोय vas इस भारतीय gad 
` प्रगतिको नेलिक बढ़ावा दे रहे हैं.। वे उसे विशयी देखना 
चाहते हैं । इतके प्रलिकूल देशकीतमाम प्रतिगांमी/; अवः 


` रोधक.आओर शक्तियां प्रत्यक्ष ओर प्रत्यक्ष. BIR 
रुकीर्णं शक्तियां परत * क्षांग्रे का मुकाबला कर सकते योग्य ताकत aA 


प्रतिक्रियाकी eles लड़ रहो हैं, देशस्थित भारतके शत्र 
वदेशियोंका सहारा झोर बळ लेकर | बारसे चचिछ- 
पधान दळ इसे बहावा ऐू-रहा है, ata क्षीण या gra 


कदम बहुत भारी?है ओर कहा नहीं: ज्ञा सकता कि द 

उसके उठनेके पूव कितने चढा eae eqs छोर a 

किना वळिदान करना पडेगा | 
इस प्रष्ठ भूमिपर कांग्रेत इतिहासके/६९ वे वर्ष 

मेरठमें कांग्र सका चौवनत्रां अधिवेशन आच Beat 

के नेतृत्वमें होने जा रहा हे इस पृष्ठ भूमिक्रो aad 

कांग्र सका आज तकका इतिहास विशेष wa सं ३ळष्ट 

हे जिसकी इम उपेक्षा नहीं कर सकते | सरसरी नज्ञरसे 

एक सिहावडोकन करनेसे इस तथ्यसे ,शायइ ही कोई है. 

नष्पक्ष समाहोचक इनकार करे कि प्रगतिकी प्रतीक 

कांग्रेस और प्रतिक्रियाका ज्यळरत रूप सुस्लिम£लीग, 

ये दोनों संस्थाएं, क्रमशः सारव हितेषी और भारत 

विरोधो aeat द्वारा पष्ट, पोषित ओर परिबरधित की 

गयी हैं | विदेशी शासनके प्रति 'भोतर हो भौतर सुळ- _ 

गती रहने वाढी असल्तोषकी आग BAGS जन्मका ` 

मूळ कारण है। राष्ट्रोयता ओर स्वतस्त्रताके तत्वोंकों. 

दिन प्रतिदिन पुष्ट होते जाते देख अपने शासको 


हिन्दस्तानमें बनाये रखनेके लिये ब्रिटिश सांम्राज्य- 
वादियोंकी चिन्ता सुस्लिम छीगके जन्मका कारण है। . कि 
न्म कारे हो कांग्रेसकों देशके सभी बो और _ ऽ 
ara, यहां तक कि न्याय प्रेमी अंग्रेज्ञोंका भी '_. 2 


पूरा सहयोग और समशन मिला ओर हिन्दुओं, सुसलः | 
मानों, faal, ईसाइयों एवं अस्य सभी प्रातिशीछ 

gaia अपने त्याग और तपस्या, सेवा और बलिदान | 
द्वारा, यहां तक कि अपने रक्तदान द्वारा SIT सको इतना | 
बह्शौली ओर प्रभावशाली बनाया कि ब्रिटिश asa 
बादियोंडो फूड डालो ओर शासन करो की नीतिके . .. 
faat और कोई मार्ग नहीं .सुझोयी far) wea: © 
संवीर्ण साम्प्रदायिक मनोत बोळे सुसत्मानोंकों | 


लिये प्रिटिश टोरियोने क्या नहीं Peat । इस तरह सत्य » `. र : 
A य... सौतिः ओ 
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रा aes फट स्वाकर "स्वनल्त्रताके अपर IAC आसीन 
होगा या विष इरे खार ओत्मघात करेगा | र 
.. देशज इती स्थितमें हं । उसके सामने द 
सार Ps | एक है ane 
ति रक अहोत काढीन ६१ a 
इतिहासकी परम्पराको दल्टिगत रख कर राष्ट्रपत 
आचार्य कृपढातीको देशको नेतृत्व करना है। रष्टके 
बरिषप संकट काछमें क्रो सकी बागडोर उतके हु था में 
आयो हैं । एक कदम आग got स्वदस्थता है किन्तु 
बत zak vad ऐपो खतरनाक ओर गहरी खड 
रे ; भी हे क जरास "कसे, रा हुआ कदम हालेमें BT 
of और ng साळोके लिये महाभयानक अ धकार 
Ei qui मविष्यके Tad चला SAM | हमें विशवास है कि 

होलांना माञाद मोर पॉछडत जवाहर छाल ASA fis 

कर पिछले १० वर्षके अन्दर अपने राष्ट्रपतित्व Ize 

काँग्रे स, संगठनको Gee आंर HER बनानेके उह इय 

से Sahl आभ््यन्तरिक व्यवस्था एवं अनुशासन . कायम 
करिया है सकी रक्षा को जायेगी | समाजवादियोक प्रति 
र झाचाय कृ'लाना ate सीर aga भाई dart सदा 


{ 
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द्वारा ये ढोनों नेता कांप्रो सके भीतर एक वर्की सहाचु- 
भूति मर विश्वो खो फे हैं, ऐसा कहना कदचित 
' मतिरज्जन aay होगा | इसलिये हम आशा करते हैँ कि 
बराडी वतमान पाम्णशायिक . एट राजनी विक त्वितिकी 
भयंकरवाकों हष्टगत रह्व कर राष्ट्रपति कृपलानी 
ben कांप्रोसफे अनुशासनको सुरढ बनाये रखनेके लिये दळ - 
Be गत राजनातिके ऊपर ed रहेंगे | ऐवा न हो कि डनके 
अ ाष्ट्रपांतत्ब कालमें कांप्रेसके भीलर उस seat tee काम 
करना असंभव हो जाये जो Ginga जवाहरछाल नेहरू 
` हारा लाया गया है ओर समाजवादकी भद. जिसगा 
सहज शुकाव है । ` 
राजनी लिऊ स्थितिके अतिरिक्त भी आन्य ऐसे 
कितने हो प्रश्‍न ओर समस्य़ाद हैं जो आश्तोयाके 
Saad सम्बस्थ tant हैं ओर [जनको fat कहर 
कम महत्वपूर्ण नहीं कहां जा सकता | कप, खः उद्योग 
एवं व्यवसाय वाणिज्यको, कांग्रेस घोषणाके अनु ध्ार,इस 
प्रकार राष्ट्रोय [नियन्त्रणे छानेका महत्वपुर्ण प्रन सामने 
a है क्रि साधारण ७: क्तिके रऽन-सइनका स्तर अन्य स्व" 
स्त्र दैशोंके उमर बावा जा सके । अह 


दूसरा है पराजयका | मेग्ठके . 


वाह हृष्टि रही ३ सार अपनी असामग्रिक कटूष्कियो- 


: राष्ट्र लि आर इनकी कर्य समितवका है । हमें आशा 


Sa सं fe 


ब्रिधान परिषस्के ga, जिसपर कत भारतका 
सङ्षुएं श बघ्य निर्भर करता हासु सरम रोगा झेला. 
हख हे उसे देखते हुए कांग्र सका उत्त दायित्व बहुच बढ़ 
जाता है, क्योंक TISAI सफल परिणवि कांधरेसके .. 
इस सस्वस्थके रुखपर हो AAT ई। राष्ट्रपत ळूपडानी 
का उतरदायित्व यह देखते हुए और भां बढ़ जातः है 
कि यह अधिवेशन ages गांधीके पथ प्रदर्शन और 
परामइले व चित रहेगा; क्योंकि exe बडो ज्ञान 
पड़ता है हि नोआखालोसे अधितेशनंके समय तक 
महात्माजोळ. फुरसत न ined । समय अत्यन्त 
अंकटाकोण ओ अनिश्चित dale उतार. चढव 
है पूर्ण है, उत्तरदांयत्न भोर कत्तव्य महान हें। | 
देशमें जो ऐसी अराजकता और इच्छु कुजत! दिखायो दै 
रही है उसका कारण हे हमारे बीमं विदेशी सत्ता 
मौजूरगी | ऐसो हालहमें, खासकर सुस्लम east 
Be मूउक नो सके रहते इए भी बायसराय we 
वावेल उसे जिस तरह ग्रोश्सा*न और Say दे We 
इसे देखते हुए, यह नहीं ag जा सदा fe इण्टे रम 
सरकार कबवक वर्लमान छूपसें att वह सरेगी | 
ब्रिटिश क्षमिक सरकारकी सखाई इसो जरह कस ली 
जायेगो fq ब्रिटिश सरकार कशा करेगी कया नहीं 
करेगा इसी अगर मगररम॑ हम नहीं पह रह सकते । हमें 
पूर्णस्वतक्त्रता प्राप्त करना है ओर इस दिश में हते अपना 
रङ्ग पूणे संगठन शोर शांकके साथ जो रल्लनः है ।' | 
जानता हमारा बळ हे । gi अपने इह्य पूलिके | 
faa क्रास्तिह्ारा हंगाये इत बळको, इसके सभी 
SMW खुसंगांठत ओर आनेव क किसी आकास झं 
स्थितिका सामना करनेके ल्य उसे प्रस्तुत waded 
eee अपना भावी कोकम तैयार करा है। हमें 
बिश्वास 2 fe इस अश्वरारप्ण ।ल्थ ad कांग्रेसका 
ages विद्युत प्रोक्षे भात पञ्च प्रशीङ बनेगा . तभी | 
मु स्म लोग और ब्रटश साश्राज्यबा दु्योके सम्मि- 
छित षड्यन्त्रको ।वफळ किया जा सकेग! | बहुन संभव 
हैक इस षड्यस्त्रशो विफछ करनेके लिये देशी एकवार | 
फिर क्रार्तिकारो पयपर चळनेकी आझ्यकता पड़े। | 
इस सड्मावनाके Bi देशको तेया रखनेऊा कार्य | 


| 
द 
; 


भौर विश्वास है कि ९६४६ का. यह” अधिवेशन at 
स्थित अवरो गो 
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qt करनेको | 
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झल्साराष्ट्रीय विवानकी दृष्टिमें भारत 
की वर्तमान स्थिति विऊक्षूण हे । 'बलक्षण 
हतको कहते हैं असर लक्षण न मिलता 
हो। eis शास्त्र ह्री आनी कुछ पारि- 
भाषिष शब्दावली होती है. ge परि- 
भाषिक प्रयोग होते हें । sea AAR वेत्ता. 
mle घनु झो इत WISH दरा 
ज्ञाना चाहता है । इल जांचके बाद उस 
। बलु वर्गी ,रण झिया जा सरता है । 
भारत Ua पण्डनोंका जिरो 
दै गृह है । उनके यि ag तशचय 
त! Baa हो रहो है कि उसको किंग 
| VATE रान माना Bq) A ता हे 
क्योंकि एक निश्‍चत भूमाग है, जनता हे 
ऐसी सरकर है जिसका आज्ञार प्राय 
Mat जानो हैं । seg इसके आगे शास्त्र 
को गति Sa अडदधद्ध सां हो ज्ञानो है 
भारतमे ऐसे लक्षण नहीं पाये जाते ज्ितसे 
९३ किली निश्चित वर्ग 1 डाला जा सके | 
र Watt meat बात छीजिये। 
। a सकता हे कि सारे देशम एक 
| हो। यह भी हो सकता है कि 
fy re DAR उसको कई प्रास्तोंमें बांट 
a भौर प्रधान सरफारके अधीन 


पाखीय सरफार हों जो अपने अपने _ 


हसके आदेशोके अनुसार शोसन कद रही 
हों । या फिर प्रस्ये ऽ प्रदेशे सरकार 
स्वहन्त्रवाय हो ओर «इन सरकारों के 
ऊपर एक संव सरकार हो तथा सारा 
वेश सं३ राज हो MAT एक सरकार 
वो नहीं दै, देशो राजोको alg दिया 


sq ay शी asad sem अलग 
सरङारे हें । -देखनेमें १रस्थिति cee 
डोमी है। अमेरिकाले साश्द्य प्रतोत 
होता हे । पर एक बड़ा अस्तर है। झमे - 


रिकनं संघके aq अवयव gid स्व-¬ -. 


हन्त्र थे | उन्होंने अपनी इच्छासे संघ 
बनाया! । फरत; कुछ विशेष अधिकार 
संघ और संत्रराज हो दिये गये, शेष सज 
के सब थद. राज्या ओर उनको TET 
के पास हैं। भारतोय प्रान्त कभी ete 
us नहीं थे। पुराना 
भारत सरकार के हाथमें 
सब अधिक्रार शो । 
सु बघाके लिये पास्तो- 
को कुछ अधिकार दिये. 


गये WY WHA 
दायित्व ..अन्ततोगत्वा 


प्रधान सरकार पर या । 
चः हर बातमें देखे 
भाळ कर सकती aT | 
अब फ्रस्तोको कई बाता 
में स्वायत्तता मिल गयी 
है । कई mate tea वह 
` देस््रके अधीन नहीं हैं 
दायित्व पूरा Sate है 


“: 3” "हर MS SUNS ... मण ey 


वेन्द्र हस्तक्षेप AEE STS, 


i; 
rey 


sd 33 


“* 


= स विशेष | | 


क्या कह सकते हैं । 

° अस्तु यह तो आभ्यन्तर शासनको 
: ` नते हे, मारो बाह्य स्थिति भी ऐसी ही 

` सअनिह्चित है। अन्ताराष्ट्रीय विधानके 
पात्र झुख्यतया पुर्णप्रभु राज होते 
इस कसौटोपर तो भारत इतर नहीं 
सकता । पूर्ण प्रभुर लक्षण यह है कि 
अभ्यन्तर शासनमें feet दूसरे. राजका 
` हस्तक्षेप न हो और वेदेशिक्र नीतिके 
सम्पन्धमें किसी दुसरे राजका आदेश 
या परामर्श माननेके लिये बाध्य न दो । 
' यहां दोनो aan नहीं मिलते । केन्द्रोय 


ब्रिटिश सरकारका नियुक्त किया हुछा 
गवर्नर जनरल है ओर झासन ब्रिटिश 
| पालमेण्टेके बनाये cide भीतर हे, 
ब्रिटिश नरेश भारतके सम्राट कहलाते 
विदेशी नातिके सम्बन्धें ओ यहो 
प है | वेल्ह्रीय सरकार चाहे जो करना 
चाहे, पर वह ब्रिटिश नीतिक्री परिधिका 
उढ्ळ घत नहीं कर सकतों | यह संभ 
. नहीं है कि किसी ऐसे राजसे युद्ध Bs 
are दिया जाय जिससे त्रिटेनक्री मेत्री हो at 
। किल्ली RA राजसे मेळ किया किया जाय 
> जिलसे त्रिटेनच्रेलड़ाई :हो । अतः अमो 
MRA पृणप्रभु होनेका दावा नरी कर 
; अवः वह wearily विघानक्रा 
न्न नहीं हे, पूर्गप्रयु राजञांका समकक्ष 
` नहीं है, उनके साथ बराबरीक्रे व्यवहार 
का भघिकोरो नहीं है | 
पहिले महायुद्धके बाइ कुछ ्ांशिक 
राज भी अत्वाराष्ट्रीय पद पा गये | 
 अश्रेजोने अपने कनाडा, आस्ट्रेलिया 
प्रदिः बड़े उपनिवेज्ञोंकी- स्टेल्य ट आतर 
मिनिस्टर द्वारा पद्ध की । इनको 
t mead पूर्ण स्वाधीनता fae 


a 
=f 


सरकार चाहे जसी बने परन्तु अभो ' 


आस्ट्रेलिया अपने-अपने नरेशके आधीन 
हैं पर वह व्यक्ति त्रिटेनका भी नरेश | 
चाहें तो यह कहद सकते हैं कि कनाडा या 
आस्ट्रोलियाका नरेश ब्रिटेनका भी नरेश 
है। उसकी इन सब देशोंमें राजधानियां 
हैं । कई बातोंकी सुधिधाके कारण वह 
प्रायः अपनी ब्रिटिश राजधानी, छर्नमें 
रहता है और गवनर-जनरळके नामसे 
उसके प्रतनिधि दूसरो राजधानियोंमें 
कोम करते हैं । जशांतक बेदेशिक बीति- 
की बात है यह देश ब्रिटिश नौलिके विरुद्ध 
नहीं जा सकते, त्रिटनके aaa मित्रवत्‌ 
आचरण नहीं कर सकते, परन्तु तटस्थ 
रह सकते हे । इसी आधारपर दक्षिणी 
आयरलेंड पिछले महायुद्धमें अन्ततक 
तटस्थ रहा | इनमेसे प्रत्येकको इस संघ- 
टनके बादर निकल जानेका भी अधिर 
कार है | 

यह स्पष्ट हे कि भारत इन देशोंकी 
कोटिमें नहीं आता । न तो वह देदेशिक 
बिषयोंमें तटस्थ रह सकता है, न आस्य 
स्तर्‌ शासनमें ब्रिटिश पालिय!सेंटके अधिर 
कारक्वोत्रक्रे बाहर ज। सकता है। उसका 
सम्बन्ध सीधे ब्रिटिश नरेशसे नहीं 
प्रत्युत उनके एक मम्त्रीसे है जिसको 
भारत सचिव कहते हैं । 

कुछ दूसरे Hey राजोको सी 
आंशिक अन्ताराष्ट्रोय पात्रता प्राप्त है 
Weg भारतके साथ उनकी तुलना नहीं 
हो सकती | जहांतक शास्त्रीय परिभाषा 
और अद्यावधि परम्पराक्री बात है, 
अन्ताराष्ट्रीय जातमें भारतका कोई 
सन्त्र स्थान नहीं हैं, ag ब्रिटेनरका 
टुकड़ा नहीं Weg परिशिष्ट मात्र है। 


- जब किसी देशमें बिद्रोह होता है और 


विद्रोही किसो बड़े प्रदेशपर अधिकार 
जमो लेते हैं तो उनको एक प्रकारकी 
आंशिक अत्ताराष्ट्रीय पात्रता मिल जाती 


- है। उस भूभागपें कुळ परराभोकी:प्रजा 


जो teat होगो&। विद्रोहके पाहिले इससे. पर- 


का - द्वेशोक्ा व्यापारे संबन्ध रहा होगा । ऐसी . 
1. दशान AA संरकारके अस्तित्वकी 


` उप्ररूप घारण करले और कभी धी" 


ओरसे आंख बन्द करना Try नही 
होता | Wat यह बाव भी नहीं है 
विद्रोह हुआ और अत्र भी हो सकता 
परल्तु इस समय देशमें कोई विद्रोही सर | 
कार नहीं हे । शासनमें विद्रोहियों का ay 

परन्तु ऐसा इसलिये हे कि प्रिटिश सर्‌ 
कार ओर विट्रोहियोकी Seq कांग्रेस 
समञ्ञौता हो गथा हे । 


पएठ Bag र परमपरा चाहे 
जो बहें, :: 1 अन्तःराष्ट्रोय satay ' 
ऊ चा पउ गप हो चुक्रा हे, यह निर्विवाद 
है हले महायद्धके बाद अग्रज सर 
कारन RCIA राष्ट्र संघका सदस्य र 
बनवा दया था Gay वह AAA 
था। भारतका प्रतिनिधित्व बहुधा ते 
भा(त aaa करते थे । यदि कमी को! | 
र्‌ य्‌ al हं ब्रिटेन 
अब यई. बात 
| रूस fae 
औक लिये पहेली हो गया हे । चोन 
के समुदयसे मुह नहीं. मोड़ा जा सकेता। 


स्वाधीनताका। 
आन्दोलन है। सशस्त्र हो या अहिसा- | 
हमक, पर इस आन्दोलनको सतत | 
रखता यूरीपक्गी शक्तिके बाहर ह गया है। 
अब्‌ उनको यह बाल स्पष्ट प्रतीव तो. 
लगी है कि एशियाके साथ feat न Ms 

[र समझौता कर BAA ही उत्त 
कल्याण है। सवेनाशे समुत्पन्ने अधं 
CAG पण्डव:--३स नीतिक। अवर 
बन करना ही श्रेयध्कर हे ।. ज्ञागखि| 
एशियासे seat saa ररोप alt] 
अमेरिकांकी शक्तिके परे हे ओर fac) 
अब अफ्रीका भी अगड़ाइयां ळे रहा है। 


गोरी जातियोंके आधिपत्यके दिन चढे 
गये | 


ऐसी शवस्थामें भारतके aad! 
करोड़ मनुष्य ब्रिटेनके परिशिष्ट ती |. 
माने जा सकते | उनके आन्दोलन कॅग 


एशियाके कोने aad 


गतिसे चलें परन्तु यह सारा यूरोप आ 
अमेरिका जानता है कि भारत पूर्ण से 


Recs 


५) 


क. 

हा पूर्ण प्रश, दोक क को 1 sae 
रॉकी आशाओं ओर आश्रंक्षामो 
की sta करना मूळा है। जो बात 
होकर aaa उसको देर करके कदुताके 
दाथ क्यो होने {gat ज्ञाय ९ ज्ञो भारत 
अपनी नेसगिक शक्ति और सम्पतते 


झांघारपर महान राष्ट्रें, निर्णायक 


gid, होकर रहेगा, उसको शत्र क्यों 


बात विदेशी सरकारें 


बताया जाय ? ae 
भारतको भिन्न aa 


समझने लगी हैं । 


. की उत्सुकता है । अंग्रेज सरकार तक 


za दिशामें Bs रही हे होर भारतको 


खुश करना चाहती है। 


इसको परिणौम यह हुआ द्दैकि 
परतन्त्र WITT प्रतिनिधि अन्तराष्ट्रीय 
सम्मेलन में Gard राष्ट्रोके प्रतिनिधियों 
की बराबरीमें बेठते हैं और ब्रिटिश प्रति- 
निधियोकी उपेक्षा करके अपना ara 
na प्रकट करते दें। अभी हाल ही में 
चीन. आर अमेरिकाके साथ भारतको 
होत्य संबन्ध हुआ दै । एक ओर पूर्ण- 
प्रभु महाशक्तिश्ाळो अमेरिका; दूसरी 
ओर परतन्त्र भारत, जिसकी सरकार 
ब्रिटिश सरकारके अधीन दै। जिसकी 
सेनाका मुख्य ' भाग अभारतीय है; 
जिसको अपनी अथेनीविमें भौ ' मप्रेक्षो 
के हितोंका feat करना पड़ती हे । 
दोनोंमें कोई समता नदीं दै, फिर भो 
बराबरोका दोत्य सम्बन्ध हुआ हे किमा- 
इचयर मतः परम्‌ । 
जीवन तकेते नहीं बांधा जा सकती 
जो शास्त्र भौतिक जगतको अपता विषय 
बनाते हें उनके fagied तो व्यवह्वरमें 
'खरे उतर सकते ई परन्तु जिन शास्त्रों के 
पात्र जीवधोरी हैं उनको यह सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हो सतो प्राणियोको, ओर 


rrr 
027 AF. =m 


णि भी nant, व्येवहार' कमी. 


' 
. 


i SC 


नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अभ्यर्थन 
नियमोंसे नहीं बांधा जा सकता | ‘ag 
संघषों के बोचमें अपनी सुबिधाके अनु- 
सार कोई मार्ग निकाल छेते हैं और 
इसप्रकार नयो अभूत ie, परिस्थितियों 
को उत्पन्न करते रहते हैं। शास्त्रोंकों इन 


परिस्थितियों को देखकर अपने द्वास्त 
बदलने पड़ते हें | मनोविज्ञान, समाः 


& 
शास्त्र, UREA अन्ताराष्ट्रोय विधान- 
सबकी यही दश है । व्याक्तयो, राजो 


व्यवहारीक बांध Ta 


7 वी 
SE कांग्र खं विशेषाक 


” ~ 


में आये हुए जापानके ख्ाधिकारी 
Safes और सामूहिक चेरित्रकी गई: | 
राईकी थाह आज तक न लगा पायी | इस. J | 
में से नये नये सोते पूटते रहते हैं सौर i 
झास्त्रोको अपनी परिभाधाओं - 


? रोको किसी शास्रीय प 
आते हुए भी उसे पाती 


— 


ie 


So 


TF ER नि 
y ar To DRE TCA AT प्रयोजन wae Cele 
MINA न EH en A देशा #बतत्रणा सञ्राम =r 


क 


बदि क्िसीका कोई माम 


MN न समाजने अपना ऐसा 


garat है कि प्रत्येक व्यक्तिके जिये कोई 
ng जीविकाचा साधन स्पष्ट री तिसे 


ai als जीविका azi ह at az ब्ग्रक्ति 
gat IT है, sant कोई सान नी 


है, उसके छिपे कोर 
क्क समाजो कत्या ळा 
ध कोडे नाम 
ब्यक्तियोंके 
जाय । पर 
a gt तो 
बह अपमाचळी बात agi होती । उसका 
(केव किछी ल किसी प्रकारले लोग कर ही 
कैसे हैं । aa केसीको 'अन्यरा' क्िली को 
प्टे' पुक्कारछर TI काम चला हेते हे. 
ब्यकितके fai दूसरी आवश्यक बात यह 
समझी जाती है कि उसका Soria 
अस्तित्व होना बा हिये, अर्थात्‌ उसके साता- 
विवाका पता होला चाहिये 
पर इसके जिना भी काल चळ 
ही जावा है ओर ब्राम्मोर्मे 
"रामजना! आदि दोना मानी 
हुई बात है । तीखरी nas 
बात ag होती हे कि हरेक 
safest कोई निषिचत वाख” 
हप्रास हो wala sae लिये 
कोई निर्धारित जगह 
हो जहां बड राज्िको रहता दो और अपनी 
सामग्री भादि रखता हो । पर इछ लोग 
“नागरिक”. के St बिना निधोरित 
ena हुए भी समाजरषे माने जाते हें । पर 
malate, gets व्यक्तिके लिये किसी न 
किली जीविकाका होना. आवश्यक at 
नही अनिवार्य है, नहीं तो बद समाजका 
सत्रु माना जाता है alc समाज उसे दश्ड 
देता हे । यह रूपक अदारतमें गवाहीके 
arg sara होता 


"ह एक तो प्रत्येक -च्यक्तिक्रा 
होना वा दिये जिससे अन्य 
ait az आवां और पहचाना 


“sd, ९. (hued) alle, Sd. oll. 


जीविकाका साधन तो उसे बतलाना हो. 
हक है नहीं तो उसकी Taser मूल्य 
होतः ही नहीं, वह स्वयं दण्ड विधानकी 
उन घाराओंमें फंस सकता है जिसके अनु- 
सार जीविकाहीन लोगोंको सजा दी जादी 
a 
जीविकाओंका बाहुल्य 
आजके समाजने नाता प्रकार! जीबि- 
काओंके साधन उपस्थित किये ह । प्रत्येक 
व्यक्गितको एक न एक WAT आवऽबङ है । 
माता-पिता अपनी आकांक्षाके अनुरूप भोर 
बालक, बालिकाओंकी प्रकृति ओर प्रबृत्ति 
के ages किसी न किसी जीबिकाके योग्य 
बनानेकी शिक्षा-दीक्षा उन्हें देते हैं। एक 
जीबिकाघाछे दूसरी जीविकाबारेकी gat 
उडावे, उसे Mara, बदमाश, मादि 
विशेषणोंसे अपमानित करना TE, पर 
gad कोई सं देइ नहीं कि संसारकी प्रगति 
के वास्ते संडी geval जीविकाओंको 


आावइयकदा है और इमारे लिये उचित x 

(कि हम सथ जीविकाओंका उजित छपसे 

आहुर ळर, समामे उनके स्थानको पह- 

ax भोर जो लोग वरिनिन्न जीविकाओंके 
अनुसार अपनी जीवन यात्रा करते हैं, उल्हें 
सम्ताजमें उचित स्थान दें । इन जीबि- 
काका समन्वय, इन जीबिकाञंका 
dag ही, इमारे आथिक जीबनका आजा: 
है, इनकी ह'सी उड़ाता अपनी Fat उड़ाना 
जे, इनका अपमान करना ` जपता. अपमान 


समय बड़ी अच्छी 

ca तवाहको पहले अपना नाम बताना करना है । कोई bets at oH 
होता है, फिर अपने बापका नाम अर्थात्‌ जीबिकासे न बड़ी है, न छोटी है। 
इहि ,त बतळानौ होती है, तब अपने घर आवश्यकता होनेके = = र क 
बत नाम अर्थात्‌ लइतत बदकानी पडती हे प्रकारसे बराबर की Hs ee 
छोर तब अपनी जीविका अतू पेशा मी हीकरे कि ह्येक : pe: 
बतळाना पढ़ता हे ।:झोर बातें बतलानेमें होते हैं। £ नि | 

| ! ज्ञावशयकता. | भी सिन्‌ 


sit बह होळाइवाळी करें पर अपनी 


रि A > ae 
पर आध्याहिमिक इष्टिसे.लब्वका यंदे बराबर 
{1 बाल्तवर्मे कतिपय जातियोंका माने | 
'दुर इस कारण होने लगा कि उसके अधुः | 


निकृष्ट मानने ait, जब तक कि व्यक्ति 
विशेष अपनी जीविकाका सादर करता है | 
तबतक वह दूमरोंसे भी अपनी जीविकाका ||| 
भादर कराता है । जब उसछा दिल खुद ही || 
छोटा रहता है तब दूसरे क्यों दलका आदर a 
करेंगे | “a 


बहुत अच्छी हे । यहां प्रत्येक जीविकाका__ 
समाजमें उपयुक्त स्थान रहा हे ओर सब | 
छोग अपनी जीतिकाका गर्व रखते रद और | | 
उस जीविकाके साधनोंकी समय-सम्रग्रर | 
पूजा उपासना भी करते रहे हैं। भित्त- | 

जिन्न जीबिकाबालोंने अपने पर्च मी निर्धारित | 
कर रखे हैं । शास्त्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाळा | 


हमारी परम्परा |! 
हमारे देशकी परंपरा इस सम्बन्ध | 


i 


क. विद्वान और शिक्षक | 
भावणीके दिन अपनी | 
पुस्तकां ळी : षूजा च्य ] 
करता हे । शर्ल्त्रोसे 
सम्बन्ध रखनेबाला | 
मोडा और लेनिक | 
दृशमीके दिन अपनी 
डाल, तळबारकी पूजा f 

ङरता है । ब्यापार और बाणिज्यमें लगा | 

हुआ दूकानदारःऔर कोढीवाळे दोबालोके | 
दिव अपनी बहियोंकी पूरा करते हैं । सतव | 
श्ञारीरिक aad at हुए किसान | भोर 

मजदूर होळीके समय बिळासकी ह i 

चतुष्पष्ठि भछादेवीकी उपासना करते है और ) 

अपनेछो भानन्दमे मग्न कर देते हैं और साथ 

ही इनके भिस्त भिन्त वर्ग अपनी 
बिशेषोंकी उपासनाके भी दिन नि 
छर किसान अपने इः, कुदाली, act 
आरी, घडळाको उपासना करते 
ज्ञोबिका इंसीको चीज 
इसारे उयक्तिगत कोर ओर | ch 

जीवनको एक मात्र आधार है। पर र 

हो इसमें भी कोई FRE ait कि म्‌ 


Soe 


निरंक) अववा समाजके भारस्वरूप, 
ने गे हैं। वास्तकर्मे प्रत्येक व्य: 
) अले पेरोके सम्बत्थमे यह भी 


सदा Sag रहना चाहिये 


५ AG 
a 


agents लिये यह आवश्यक होता 
eet पेशेके ही नहोंपरवे 
| दूसरोंको बतला ae कि हमारे पेशेंसे 
“age प्रकारकी सेवा समाजकी हो रही है 
“और यदि यह पेशा न रहे तो समाजकी बढ़ी 
` | हानि होगी । यह सिद्वांत अच्छा है ओर 
| हो उसे ;सानना चाहिये और 
इसके अतुळूळ अपने हृदयकों आश्‍वासन दे 
"सकता चाहिये । 
क्तात जीविक्रासे लोकहित 
ब दस ईस बिचारधाराके अनुकूळ कां 
करनेको Sed हुए तो हमें अब सोचना होगा 
| कि हमने जो जीविक! उडाथी है, उससे इम 
| अपने और अपने इड्म्बीजनोंके योगवेमकी 
चिन्ता करते हुए किस प्रकारसे उस 
ज्ञीविक्वाके कारण समाजकी सेवा कर रहे 
| ह । अपने ही feat यह निश्‍चय करना 
उचित है, क्योंकि जव हमें ऐसा निकषवय हो 
जायगा fe इम केवळ स्वार्थवश ही. यह 
[नहीं उठाये हुए हैं पर इसके द्वारा 
झी कर रहे हैं, तब इम द्विगुणित 
fea ओर . उत्साइसे अपने काममें 
यन्त कुशळताके साथ- उसे 
उसकी बहुत कुछ उन्नति भी 


| र सगर इम ARE St समाज, 
की बोर हानि हो जायगी | 


'गिवा:लमझा पा रहें 


रखता है कि इम समाअमें शांतिकी स्थापना 


- करते हैं, बह दूसरोंसे अपनेको 'डाकिम' 


कहलवता है । ओर छोग जो नौकरी करते हैं 
चे भी वास्तवमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे समाज 
की सेवा करते हैं, पर न जाने क्यों उनका 
दिल छोटा रहता है। बे अपनी जीविकासे 
शरमाते है, वे संकोचके साथ कहते $f 
हम तो नौकरी कर रहे हैं । इसी प्रकार और 
aeifet भी उदाहरण दिया जा सकता है 
जो सम्भवतः समाजके लिये बहुत उपयोगी 
नहीं हैं पर जिसके उडानेवाळे अपनेको गौरब 
प्रदान करके अपनेको 'लोक-सेवक' बतलाकर 
दूसरोंसे सम्मानके पात्र हो रहे हैं । 


उपस हार 

साथ ही कितने ही आवश्यक पेशे ऐसे 
हैं जिनके करनेवाले अपनेको स्वयं ही डीन, 
हीन, मलीन, छोटा ओर निकृष्ट बतळाते 
हैं । वे स्वयं ही नहीं जाचते कि वे समाजके 
लिये कितने आवश्यक है, वे स्वयं ही नहीं 
समझते कि इम कितने आह त्याग [और 
प्रिश्रमसे समाजकी सेवा कर रहे हैं भौर 
हम अगर न रहे' तो समाज अस्त-रप्रस्त हो 
जायगा | उदाहरणार्थ, आप भ॑गियों भर 
घोबियोंको दशा देख छीजिये। यदि इम 
अपने पेशेमें गव करें, यदि उसका पालन हम 
समुचित प्रकारसे करें, अगर हम अनुभव 
करें कि इम छोक-दितकारी हैं, अगर हम 
दूसरोंको ag समझा सकें कि हमारे काम 
के द्वारा केवल हमारे saver पालन ही 
नहीं होता पर समाजकी भी तेवा होती है, 
तो इम संसारकी बहुत-सी दिक्कतोंको फौरन 
दूर कर सकते हैं। ऐसी अवस्थामें एक दूसरे 


` पर जो इम आघात करते रहते हैं वह बंद हो 


जायगा, सव कोई सबका: मान करेगा, सघ 
कोई सबको उचिप स्थान देगा और तब वह 
समस्या इम इल कर सकेंगे जो समस्या 
आज बिशेषरूपसे हमारे सामने उपस्थित हो. 
गयी है । इस aaa वर्ग-वर्गका, पेशे-पेशेका 
भीषण संघर्ण हो रहा हे । सब पेशे दूसरे 
पेशोंके ऊपर डंडा लेकर उठ हैं, सभी सबको 
बरा कहू रहे हैं। जिन पेशोंका आधिपत्य है 


A |. क्षपनेक्ो इरक्षित रख दूसरोंको बरबाद 
__ करनेपर उद्यत हुए हैं । थे क उपयोगिता. 
ae 


al समझ रहे Af तये ती उपयो - 
दे । परणक थ 


Di 
7 


a 


ay र” sa ‘gee हक 
® Re Tas जनु ह 
é 1 EE 


इानिकर पेशोंका नाश हो साथ ही उन 
पेशेवालोंके - लिये कोई उपयुक्त जीविकाक। 
साधन भी निकाला “जाय पर वह उचित ' 


a क णं 
न होगा कि समाज हितेपी पेशोंको भी 


नष्ट किया जाय ओर अधिकार हीन सात्र 
होनेके कारण उनका लोप दो ओर समाजकी 
हानि भी हो | जो पेशे अधिकारके स्थान 
पर हैं उन्हे' समझदारीसे काम लेना होगा। 
वे शून्यमें कुछ नहीं कर सकेंगे; उन्हें” अपने . 
झघिकारका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये 
ओर न सप्र अन्य पेशोंकों निराश ओर 
हतोत्साह होकर चुप बेड जाना चाहिये | 
गुण दोष तो wat होता ही है, सब 
व्यक्तियों और सब पेशोंमें अच्छाई ओर बुराई 
है, गुणोंका प्रोत्लाइन ओर दोषोंका . निय- 
्त्रण, यह होना उचित है। किसीको बुरा 
कहकर नष्ट कर देना अनुचित है ओर 
संघरित समाजका घातक है । 


. भारतसचिव छाड पेयिक ate 


महात्माजीके साथ 


— 


7s 


sx ad हुए तव काँग्रे सही एक शाखा 
| हन्ने थी और उसकी ओरसे एक aa 

चार पत्र भी निकळता था । उन दिनों इन 

संस्थराओसे भारतको अधिक लाभ न हुआ; 
क्योंकि इनकी काम अधिकतर अग्र जाके 
द्वार्थो में था | 977 भी अधिक होता था। 
तब बातोंका विवार करके ae 


. grat और पत्र दोनोंको बन्द कर दिया । 


परन्तु काँग्रेसके Sz श्योंका प्रचार किसी 
a किसी eat जारी रहा । यहां रहनेवाडे 
, भारतीय तथा कुछ अ'गरे्र मित्र लिखते 
भोर समाओंमें बोलते रहे | कुछ दिनों बाद 
छन्द्नमें कामनवेल्थ ओफ इण्डिया लीग; 
का जन्म हुआ । इसी संल्थाका नाम पीछे 

से इण्डिया छीग हो गया । 

a fear लीगने कांग्रेसका प्रचार विशेष 
| तया लेवर पार्टी ट्रेड यूनियन तथा :कोओप- 
` खिति आन्दरोलनमें बढ़े seared किया है। 

इसकी शाखाप्‌' देश मरमें हैं। मानचेप्टर 


तथा बर्मिघमकी शाखाए' सजीव संल्थाए 
। हृ'डिया लीगके पक्ष्में लगभग 


२५० पुमः पी० पालमेण्टके स्य 
हैं जिन्होंने अपना इ'डिया ग्र स्थापितं 
` कियाहे । भारतीय सदुस्याका अळा संग- 


Ep क 


EE) > 


"कुछ तो भारतीयोंका ही संगठन 


Oe ) 


इन है। परन्तु अधिकतर इसका कार्य 


++ 
सेमे जॉ द्वारा ही किया जाता हे 1 वझिघम 


में इसारा काम विशद झूपमें होता है। भे 


इन 'संबने मिलकर अपदा फेडरेशन मी $ 
स्थापित किया है । इन भाइयों हारा कार- 
स्यं प्रतिवप' १००से अधिक सभाओं में 
्याल्यान देता हूँ । पिछले वर्ष चार पुस्तके 
लिखी थीं, जिनकी fad भी आश्चातीत : 
acest हाउस! है । इन संस्थाओंने एक तो, यदांके 
भारतीयोमे एकता स्थापित की है, दूसरे | 
उन्हें राजनीति सिषायी है और तीसरे उनमें , 
कांग्रेसके प्रति भविः पैदा की है । किसी भी... 
सभामें जाइये, कई सो भारतीयोंको जिनमें 
3 हिन्दू, सुसलमान, fare, इसाई, पारसी. 
we सभी-दोते हैं आप कांग्र सके पक्षमें ही बोलते 
को जल्म दिया है। हण छनेंगे। :इन सारी संस्थाओंके ..छी 
कुछ भारतीयोंनेइ'डियन कारण भारतीय स्वाधीनता दिवस प्रत्येक 
नगरमें प्रति वर्ष मनाया जाता है। 


ABT होता है | न्दम प्रचार करनेवाली 
ऐसी ही एंक भारतीयाँकी संस्था “स्वराज 


लन्दनमें अन्य कई 
संस्थाए' gal प्रकार 
का कार्यं परिमित 
eit कर रही हैं। 
आई, एल, पो, तथा 


इण्डपेन्डेन्स लीगकी ! 


स्थापना की है । कुछ मित्रों री ओरसे फ्रेण्ड 
औफ इ: डिया लीगअच्छा काम कर रही है। 
इसकी डण्डीकी शाखा मेरे मित्र डाक्टर 
सागरके परिश्रमसे अच्छा कार्य कर रही है। 
बीमेन्स इन्टरनेशनल Bret इण्डिया कमेटी 
भी थोड़ा बहुत काम करती रहती है । 

इस देशमें कहै सहस्त्र भारतीय हैं । 
उन्होंने भी अपनी कई संस्थाएं बनाया हैं । 
कर रहींहे , 
ओर कुछ faa जनवामें प्रवार भी करती 
हैं are ga बड़े नगरोंमें भारतीय मजदूरोंने 
अपनी मजदूर सभाए' बनायी हैं । कई तगरोमें 
इनको इ. डियन उस्तो स्णिशनके नामसे पुकारा 
आता है। aaa, वसि घम) तथा SS 
बराम ये संस्थाएं ९|छा काम करू रही ई।. 


हज 


क्या यह प्रचार उपयोगी हे ) यद सभी 
जानते हैं .कि इस प्रवारते दी कवतन्त्रवा 
नहीं मिलेगी । परन्तु इससे ब्रिटिश प्रचार 
का और उनकी असत्य बातोंका खण्डन होता 
है, इससे भारतीयोंमें आत्मबळ उत्पन्न 
है। उन्हें अंग्रेजोंका सामना करके 
मान का अनुभव दोता है। क्या ही ६ 
हो अगर कांग्रेसका एक प्रतिनिधि यहां 
कर इन सारी संस्थाओंकों एक "सूत्र 
` कर, प्रचार कायो. अधिक .सजीब 
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द तिक नमक व अनेक दुर्लभ जड़ो बूटियों का gern 
अपूव सुगो ति सके की चोट:'सप्रहन भारत के ADR व्यत्र्ार जि 
ज्ञाना दे। किसो i रूपमें हानिकारक नहीं। | ee 

`= नक्षा से सावधान । सत्र जगा मिलता है या सीधा हमसे. मंगाए' | 
हरनारायग गोपीनाथ, 


fret 
sh 


( ओोषधि विभाग.) 'स्था पित-१८३० 


॥ बावंडो 
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सन्देदा भेज 

सम्पादक 

विश्वमित्र 

१४।१ ए शस्भू चटर्जी स्ट्रीट 

कलकत्ता 

हिन्दुस्तान 

पिव महा दाय 

कृपया अपने काय्रे छ विद्ये- 

gas लिये जो इस वर्ष छाप 
निकोछने जा रहे हैं, बेरी ga 
कामनाए' स्तोक्ार करों। में 
आशा करता ह कि इसके 
प्रशाशनके साथ-साथ हमारे 
दीना देशोंके छम्पङ़ोंमें एक 
ऐसा नवीन अध्याथ आ।रझ्भ 
होगा जिसका आधार भविष्य 
में एकके grat दूसरेका शोषण 
न शोगा बल्कि स्वतन्ध और - 
Sera शाष्द्रो का पारस्परिक 


'हयोग छर सचोई एवं विश्व 
Veta उस्को लाधोर 


सप्र न आपको 
एच लेस्टर ६ चिन्छन्र 
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न्सनने हमारे अनुरोधपर निम्नलिँखत | 


LONDON, 5,॥. 4. 


The Editor, 
8 Wishyamitra, 
14/1A, Sambhu Chatterjee Street 


Please accept my good wishes for 
your Congress Special which you propose 
‘to publish this year. i 
publication will coincide with a new 
chapter in ths relations of our two - 


on the exploitation of one by the other 
but on the mutual co-operation of 
free and equal peoples, sincerity and 
progress of the world. 


Yours faithrully, 


AM baka Hl १ 
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शात्रायें :-केलकत्ता - सिळीयुड़ी | 
क्र 
मैनेजिंग एजेन्टस !-- Q 
Oy स a hoo ‘> | 
टी एन्ड टी प्रोडक्ट्स लि० | 
कि ५, छाइव रो, कलकत्ता | | | 
खायके शो्रीन ओर व्यापारियोंकी यथा सम्भव सेवा करना हो कम्पनो का उद्देश्य हे । पेत्र टोके रंग-विरंगे | 
लेबुलों के पेर में त पढ़कर सुंगन्थित, स्वादिष्ट और बिशुद्ध गुणदायक चाय के लिये हमसे पूठिये । | 
2 os 0 
` नेशनल साइन इन्डस्ट्रीज लि० | 
५, Ba रो, कलकत्ता | 
शी फिल्म स्टडिदो,. डिस्ट्रोब्युशन, प्रदर्शन ओर हत्सम्बन्धी सभो प्रकार की सात्विक और सदो'चार पूर्ण 
| ` व्यवस्था करके :“हिन्दी” हिन्दू [मरं हिन्दुस्तान का प्रचार करना हो कम्पनी का ध्येय हे। ॥ 
1 - A NN _s 6 NO ( 
| दी रेडियो सविस कार्पोरेशन | 
4 | पी० ७५, ato के० पाल एवेन्यू, , कलकत्ता | § 
सभी प्रकार के रेडियो | को मरम्मत तथा रेब्यो सम्बन्धी सभी प्रकार का काम होता हे | 0 4 
ae ae | 
Rae चान्द कम्पनी -कर्सियांग | 
= ; a. ; 2 | ( | 
es Sagi SSC AGA का स्टोर है। एक हो जगह सभी सौदा कर हें । | 
र “ | कर्सियांग का पता. :-- ) 
> 0 
रेहोफोन :-३६, कासयांग | 


RDRDRS AHS ROR OOK 


edd कुपळानाजी 


§ ( श्री शिवनारायण द्विवेदी, नागपुर ) 
संहीरकारो डितोय विश्वयुद्र AEN होनेके पहले ही हिन्दु ध्वानमें TWA अपने हाथ पेर प्रचण्ड वेगले tay’, रहा 
ळ्‌ 


= 
ड्‌ Qa 


AN 
1 फला a त दे दो | परिणाम स्वरूप इस समय देशका सम्पूर्ण प्रवघोळ बाणिज्य आर 
गू z प्र 
पय git alate आ गया है। जिए तरह आथिक शक्तियोंक्ा gol केन्द्रीकरण हो रहा दै 


हृ सचमुच ही 
' हित जवाहर 
क्र नियंत्रण राष्ट्रीय सरकारके हाथोंमें आना चाहिये | स्वभावतः देशके जनसाधारण यह चाहेंगे कि राजनीतिक 
सपस्यांओंवे' बाद PAT और कांग्रेसो सरकार उक्त घोषणके अनुसार देशको राष्ट्रोयकरणकी दिशामें agate करतेकी 
बलको सर्व प्रथम स्थान दं । य! उत्तर दायित्व वाध ख किप प्रकार fama हे; देखकर हो साधारण व्यक्ति आचार्य कृपळांनीके 
' राष्ट्रयतित्व BS THA पर अपनी कोई राय कायम कर सकेगा । ( सं० fae ) 
भारतीय राष्ट्रीय महासभाके अध्यक्ष 
gah चुनावसें इस बार स्वेच्छासे मौलाना 
अघुश्कलाम आजञाइने अपना उम्मीद 
दारी वापस ले ळी और आचाय जे० ale 
कृपढानीको निर्विरोध चुत आने छा मौका 
दिया। उनके चनावक्रो छेकर 
अनेक शोहा-कुरांकॉए व्यक्त की गयीं 
किन्तु कांग्रो समें ca चुनावके सम 
बन्धमें Ba कोई मतभेद नहीं रह गया 
है। अवश्य ही साधारण ait asia 
AAS कृपलानी जीके चुनावको TAS 
संस्थाके अन्दर गांधीवादी विचार धारके 
अबतक अत्यन्त प्रभावशाली होनेक। एक 
प्रमाण मानते हैं । कुछ भी हो: मौलाना 
झाजाद साइवने अगते निजी कारणोंसे 
नये साइकी जिम्मेदारी आचा BAT 
पर डाळ दी है। अब यह समय बतायेगा 
कि आचार्य कृपलानी किस Gata अपना 
कार्यभार सम्भाळ ले गये। 


आचाय कुपलानी सवप्रथम सन्‌ 
१६१७ में महात्मा गांधीके निकट सम्पकमें 
आये, जज चम्पारन जिलेमें महःत्मा गांधी 
किसानोके आन्डोळनके भिलसिलेमें गये 
हुए थे। यह वह जमाना था जब देशे 
आतंकबाद* अपनी जड़े जमाता चला 
जा रहा था । नौजवानोंमें एक अजीब आचार्य eet व 
रंग चढ़ रहा था । ऐसो ल्मा रहा था कि गति बड़ी तेजीसे उन्‍हें उसी ओर अध्रसर था उनकी राजनीतिक ज 
प्रायः सभी छोग आतंकवादी हो जारंगे। कर रही थी। पछी जने भी. उन ate EA ie 
इसमें नोजवानोका दोष न था; समयकी. नों यही रास्त गुमल्तियांर कर सखा NET aE 


t * 


q 


कइए 
es | आग का 


Ox FSX 


| | दी एडवान्स इन्सुरेन्स कम्पनी, लिमिटेड 


cit | 


eS 80 ८,०९,१०६& 
कहा Oud, ०५५०९१००८५ : zy 
= i’ ड १६४५ का काम काज अच्छे फायदे का हुआ । 
क ees ड १६४१ में दिया गया fetes ३ प्रतिशत 
ट, 24 


जल्द हो समुद्रो, एक्सोडेंट तथा बके मेन्स कम | 
चेयरमेन : दोवान बहाइुर सेड पेनसेशन डिपाट खोला जञायगा। 
गोपाल३ास मोहता, . 


अकोला, 


एजेन्सी के लिये योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र 
So त्र जाते हैं | 
बेंकर, Seer, | आमन्त्रित किये जाते हूँ ० जम 
मिल्स एण्ड, mera | धी० ho भारतीय व्हो० जे> घजूमदू।7 
` ओनर Msi, SATB मेनेजर 


लका 
और 


धूपे पकाया हुआ “faa” टोमेटो का रस aai 
में स्वा दिष्ट होनेके लाथ ही शगोरके ल्एि गुणकार 
- भो है। tafe रुचि अनुदार हमारे इस रलके साथ 
दूध या क्रोम मडा कर ma ‘eq एवं, उल्वाहु | 


चटनी dan रखते हैं । थोग्य गृहिणी को एक «न 
श्यक है | | 


पिक? anidtag घर में रखना भाड 
पिक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न हातग्रियोमें रच अनुसार | 
चाहे जो मंगाइये --आनारस हर) इस हरी सटर | 
कमडान)बू, मार माळेड, प्यारा, जेहि, नेवू कमळी नेब 
और आमके gata सरपमें fam हुए ana, 
गोल्डेन सिरप aver रस च केचप, सिठळ, 
लेमनजूस, 2151 आदि 
आसान बंगाल के एकमात्र Paras 
विक्री स*्लाइ एजेन्सो, ६ ओल्ड चौना बाजार स्ट्रीट 
कलक'ता | 


ALS क्ट स. 


ः और १६ भी खुं 


आवार्य कृपलानीके एक लंगोटिया 
त्र ्रो० एन? AiO मळकानोके शब्दों 
# वे व्यक्तिगत ऋपसे गांधीजीके जडे 
ae आर गांधीजीके छिये वे सबके 
रद्ध गदा SINR तयार हे । दितु उनके 


अेकमिश्रोंकी:ऐसी, चारणा है कि erste 


कृपडांनी गांधोबांडके सच्चे अशो में 
गांधीवादी भी रहीं हैं ! वे गांधोवाबुकी 
पेक्षा. मदात्मा गांधीको धक 
बहते हैं भौर बोपूजीके प्रति 
इतकी sams श्रद्धाक भाव ही 
कहे. कोफी इद्‌ वळ गाधा आके एक प्रबळ 
समर्थकके रूपमे आंगे बढ़ा छे जाते दै । 
हास्मा गांधी के ‘orgie eat ale दो- 
तीन;भागोंमें बांटा जाय; यथा वामपक्षी, 
मध्यपक्षी और दक्षिण पक्षी-_तो आचारः 
कुपशानी उनमें बामपक्षो साबित होंगे । 
गांधीजांको चाइनेवाळोकी संख्या गिनी 
नहीं जा सकती &ेकिन आचार्य कृपलानी 
इनमेंसे एक ऐसे बइनेवाले हें ओ गांधी 
जी की कधनीको करनीमें उतरवा कर 


` देशके अधिकांश नोजबानोको उस ओर 


खींच ले जानेकी क्षमता रखते हैं। 
कृपळांनोजी की अन्म हैद्राबाद 


y (सिन्ध) फे एक सस्थान्त अनिल! परिः 


2 


बारमें सात wal आर एक aaah 
पाय हुआ था, कुण्ढानीजीका नम्बर 
ST थो । उनके पिला काळा. भगवान 
TARA सरकारी sae तहसोल्दार 

TeX text अवकाश प्र३ण किया 
था | वे एक Her व्ष्णव थे । परिवारके 
अपने पक्के प्रक/लके ठोक सामने एक 

पड़ी डालकर वे इसम अत्यन्त सादगी 

भश नाम लेते हुए रझ करते थे । 
q Raz आर पड़ोसके लोग इनका 
Sey आदुर कःते थे ऑर €नसे डरते 
Tats gee कुछ ज्यादा तेज ।मजाज 

भोदमा थे आर जधा की भी कोई 
गत उन्हे (नाति? की (दायी देही, 


Rahs ढोगोंकों gig daa? 


वंत et OU 
(झाचायं Rl ae a द जीना 
म क नाम) के दूसरे ओर पांचवे 
१ अमान हो गये आर BB कटर 
कि जब मौझ आया हो इस्लामी वेदा 
पर उन दोनाने अपनी ज्ञानं न्योछावर 
कए दीं। इतमेंसे एकके समग्ने कह 
जाता हे [क खिडाफव आंदोलनके दिनांमें 
अफगारिस्वानके Bila भड़काकर इदुः 
Tall पर इमला BUA की eae 
स॥जशको थो और इन्हीं कारण निर्वा 
जीवन बिताते हुए उनकी अत्यन्त करुणा 
जनक सुत्यु हुदै । कुपछानोजा के दुसरे 
भाई तुकीमे यूनानसे उदकी रक्षा करते 
हुए मार गये। इनके अतिरक्त एक 
तांसरे भाई Wes alas थे ।जरहोंने 
जाति-प्रथासे विद्रोह कर सिल्धकी पहलो 
हवदेशी : मडका दूकान देदराबाईमें 
खाली | कुपढानी भोके aad माईने भा 
स्वदेशका बाना पुनर बढूईके कामको 
अपनाया, फिर एकाएक इतने कटर 
सन्यास। हां गये ।क॒ उन बाबाभीकों छोड़ 
कर आचार्य BISA अपने जोवनमे 
शायद at किस से डरे हो । कृपंछानी जी 
के परिवारके निकट सम्पकम रहनेका 
जिन &क बुद्ध जनको अवंखर प्राप्न हुआ, 
उनके अनुखार-'यह समूचा खानदान बड़े 
अन्नीव छागोसे बना हुआ था । सबके 
होठ पतळे, Sat बटे ge fag आलं 
चाकन्ता, तज SIT और aust 
जबान खूब Asal हुई थ! ।जक्षस न 
खबका Tez आर गापसन्द बड़ी जोर. 
दार यो यह जमूचा geet वामिक 
विश्वासो के fea अपन GSA मशहूर 
था यद्यांप aaa आम तौर पर लोग 
que! उतनी Taig करते कम देखे गये 
हैं आर आज भा यही .होळ है.। 

कुपानीजोको अपने ।बद्याथीं जीवन 


में एक प रश्रमा छात्र CAST गोरव कमी 
नहीं ata gai । formas बळपर ६ में 
पास होश चढा ग्य मेने सो भा 
पराक्षा को पुध्तकें हुक 


— 


दोन किन्तु उनक छेल्लों और भाषणोंसे इस 
सित बातके प्रमाण ।महते हें (क उनका व्यात्त- 


नहीं पास . 


> 


4 


है. ८: 
> 
fo कांग्रेल विशेषांक 
ae St 


किया--ऐसा एक ae adit. कुछ , . 
बिद्याथियांसे हंखो-मजाक$ सढासळेमे | 
स्वयं आचार्य कपडानीने स्वीकार किया 
६। Shs व काळेजमं पढ़ाया जानेवाळी 
aaa मे ने हमेशा aia की है, 
किन्तु ऐता न छमाझये ।क da कुछ पढ़ा 
at wat ! यह उनका एक उत्तर या | 
आचार्य कपलानोने अपने ज्ञावनभं grag 
दा कविताकी एक भा पंक्ति ढखो हो * | 


त्व कांक्त्वाभाससे पूर्ण हे। बस्बईके 
विल्सत-कालज्ञमें वे चहाके 1प्रासपल डा० 
मे'कनानते ।भड़ पड़ ।जसके फडस्रप 
Seq कराची छोटना पड़ा । वक्ष भी एक . | 
मोक॑ पर प्रिंदिपछ जेक्धनने बा 
'वियोका एक झाम सभामे बिना कुळ- 
धोचे-विचारे यह कह दिया--तुम हिन्डु- 
स्वानो, झूठे मौर Gita हो ।! कुपलानां 
जा इन दूना द्वी० ९० में पढ़ते श । एक . 
ज्ञारदार हृड़ुताढ ge आर अन्तमं विद्या- 
विंयाको हा ऋत हुई ओर उस गारे 
अध्यापकका अपने शब्द वापस wa 
पड़ । सम्भववः sal समयसे कृपलानी 
में राभचो।तक चेतना हत्पर्त हुई 
मोर जिसके क्रमशः ,निकासक पारणाम 
स्वरूप वे ब्रिटिश शासनके एक HEX 
faglgl बन गये । ।क्यार्थी जाबनमं तभा 
स कृपछ/नाजान द्वायम एक Sel रखता 
Je कर दिया । न्द्वान उत्त दुना ay 
कायक्रम बना लिया था क जद्दा कहा 
भा. केसा. प्राटश-ढ्मायवा बका | 
भाषण द्वा; व चदा जपन say डंडे जोर | 
झार गुळ मचान वाळ विद्याथयाका 
ळकर जाते आर बिना केसो IGM | 
इज्जतका MAS कये हुए वे इस वद्वान | 


बक्ताको चुप करा देते | 
age जोवन दाल कुपळोनोने 

* ear, काळजो बार UGA aA 
म अध्यापक्रा Bi BAW उन 
द्यी उनसे बहुत माधक भस 
मोर इतमेसे. अनेकरे 5 


` 
> 


RITE | 
तीनही सका, बिल जज 


Se 


vate काण ही बदड गयी जानते हैं | वे वास्तवमें बड़े भाईडी ही कोई सदेह हो ही नहीं. सकता, जिन्होंने . 
=a 5 = F ५०5 Bes ह 
ait अथास मतुष्य बन Ta) तरह लोगसे व्यवहार करते हँ और a go wo कांग्रेसके महामंत्रीके |qy 
qasteerh शासक व FIA कॉरण है कि 3 र नो जवान : मियोकी east को इतने वर्षां से अपना at 
ह" {ल्या बरत बड़ों है | रष्ट्र पंत पदका र 
उ का 54 पालन करते देखा हे | राष्ट्रको इनके 


<3 

है ° 

i डरते रहें हैं। वृद्द पुराना डंडा १ क! 

: श ¥ हट गया हे लेकिन ' ज्ञोश खरोश गुरुवर जिम्मेदारी को बल निमा ले जाने “4 

| us [ पुरानो आग अभी बाकी है।यों की उनकी क्षपतामें कप से कम उन्हें तो ब है! | 


13) 3 चेहे मोहेन बनावट ला 
हतती सख्य नहीं रै किन्तु फिए भो je ) q = 
जोकि जप्ाना तनाततीका है तथा कोम 
कोने का इरद। पक्का और क्ष्य ऊचा 
Sah कारण उनकी मुखाक तसे उनके 
> ससवर्थमें प्राय: बहुत से लोगोंको धोखा 
= द्राजञायाकरता दे | कृपडानोजी हमेशा 
rll | भीर रहनेकी कोशिश करते हो, ऐसी 
वात नहीं है | उनके हर वाक्यते उनके 
विनोदी सभावक्रा पता :चछ जाग é | 
| दत$र्ते-करते वे ऐसो कोई चटपटी 
| ची छेड़ बेठेंगे कि जिससे उनके खुश- 
| प्नषिभान दोने का पता चलेगा किन्तु दूसरे 

` ही क्षण वे अपने श्रोताझोंके लिये एक | 

“day बाताबरण तैयार कर देंगे कि या | 

तो कुछ लोग उत्तेजित हो जायेंगे यो 
क्रि कुछ को एक किरकिरांपन सा मह- 
हूल होगा | आप कभी नहीं जान सकते 
कि क्ृपशानोजी आगे क्या करेंगे और 
किस तरह उसे करनेका इन इरादा 
* Maas दोर्घकाळ तक अवि- 


हित रहनेके ७परान्त काफी प्रोढ़ारस्था A man दः eC 
Parasite || मभावशाली आयुर्वेदेक ATTA 


त जोवन संगिनी श्रीमती gaa 


आचायके भोवनके साथ-साथ पौरुष परकर ध्वज च | 

ट | च्यवनप्रा होकर. 
निक छीवनमें भी स्वल्पकालमें i र न अथा fe 
डेखनीय स्थान बना लिया है । आंवला तेर, वसन्त मालती, रिडी 
in विनोदी स्रभाव व ` द्राक्षासव, एर daa, क्षुवावरी, पाचक, चर्ण 


तथा विशुद्ध पापडू...सेषन करें और 


ओषधियां, खरीदकर आप सुन्दर सवा थ्प 
प्राप्त कीजिए 


म|बाड़ी रिलीफ सोसाइटी 


४ ( १७ ) ची = त हे 


श्री रांघेय Tag 


अमर्थकर बेरे साम जाग | * 
परे wate छा fants में, 

5 शो श्व के से अरमान जाग! 

छत छत्र जल जीवन गान जाग !! 


` छग रही आग है. भल्मभूत मेरे भारत की भूमि आज, 
43 हिल डडी भाज हैं आन जाति जेते उता सागर झगाघ, 
| 2 तुफान भयानक यङा है, शत-गत खंडोंमें भय बिराद, 

. 3 Rem सूय हे एक छाल दिखते अगणित गक्षत्र भाज, 
बह थूणा एक बाया बनकर Viet फेला रही राज, 
हिस ओर बहेरी नोका ‘aq’ ! सप्तवि, मत्स्य दोनों न आज! 


seat हैं रइ-रद्दकर हिल्ोर, 
सभ्यता fear करती मतोर, 
स्वाळी इनकर तू कर ल बार, 
छोहितमें शेरा नहीं पार, 
घर्मान्य ब शग जीवन उदार, 


oo) 


मेरे anew, बोधिसत्व, अवतार न अब तेरे विकास, 
मत छोड aati पागल, केवळ भविष्यमे है प्रकाश, 
किन उद्‌ श्योंके हेतु, मूख मानवकों मानव बधे दीन, 
घेभवके पत्थर देख-देख सानबता को तू कर न क्षीण 
हंस्कृति है कोई नहीं एक-- रे 
है दावेदार न कही एक-- 
ax गंगा, यमुना, गोदावरि, 
ag tre, सेच, पो इरावदि, 
सब जलका महासियु मिश्रण, 
भरता विराट adi usa, 
प्रत्येक यहां पर हो ल्यतन्त्न) 
प्रत्येक चाणि fas हो cada, 
ag a'a तिमिरकत अस्त पाश गळ जायें हो संकुचित वंद, 
- तेरी aight फिर aga बर्पाका Ta राग छन्द 
हू नर कपाछते देन सूद मेरा saifanta रंध्र, 
है कोटि-कोटि सावन git, इस समय व गळ जाना प्रडुड) 
र ४ तुम अभिमानोंके हिमह्वरमें भी मत हो जाना कडित रुद, 
: बहने दो तुम मत की गंगा, सागर भी देगा बाष्प Ba, 


संयम, समताके ari जाग! वू > 
| अष द्वार पहुँच मत डिंग जाता || 

FE जम-अनके हित बढिदान ह | 

| - भभयंकर मेरे मान जा : |!| ह 


ची ` > 


>. a 


( १८ ) 


साधारण च vat के लिये | 


भहत्पूर्णी ` | र्ज़ हर बी झ 7 ; 7 
(0. ` ९ वाहे 0 ` जावन अंक (| 


daa बीमा द्वारा आदमोके आश्रितां, उसकी विघवा तथा बच्चों की 
परवरिश किस तरह होतो है यह एक बहुत पुरानी कहानी है । पर जिस 
तरीके से ag उठकी ल्था उसकी पूरो जिन्दगी ओर Sake अत्मन्दकी रक्षा 
करता है एक विल्कुल नयी कान्ति हे । जब सब कुछ वेकार हो जाता है, जब 
सभी ata बन्द दो जाते हैं, जब, कडिनाइयां आपको चारों ओरसे 


घेर लेती हैं जीवन बोजा 


०७०१० ० ०9 06 9 ७ ४० ० ० ७8 


फिरसे आपको रोकडे पेला देता दै । - 
प्ितःप्रयिता तथा लाभदायक बीसा पालिली के लिये निरुकोच 
Fo ~ 


पूछिये :-- 
दी कमशियल इन्सुरेन्स to लिमिटेड 
२०१ हानेबी रोड, फोट बम्बई--फोन २७६७१ 


चेयरमैन -दोवान बहादुर सेठ गोपाळदास मोहता 


बंकर तथा लइराई, मिल्स तथा माइनस ओनर, अकोळा 

बी०. के० है भारतीय र ~ ~ 
हा । jo Ho मजुमदार 
जर SRS जनरछ मैनेजर 


oe PES i 


| सुन्दर और सुयोग्य 
ल्ह 
व्यवस्था 


'भोजनके ही साथ वास-स्थान भी aguas शिये अत्या- 
gees (eis तथा सघसाधारण जनताको 
2 ने कद | 
रखा हे उससे प्रत्येक a ce eet on pe ee पर 
क en i वास-गुहकी इसी समस्याको हल करनेके लिए संवित 
न afaesa की गयी है जनताके लिये उचित निवासकी व्यबस्था 
` करके मकानोंको बेहद कमीले उत्पन्न अडविधाओंको दूर 
करना ही इसका उद्देश्य ओर ध्येय हे । उक्त सोलाइटीनें 
मकानोको भाडे पर छेने तथा खरीदरेके सरू: न्यमें एक 
योजना तेय।र को है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति २१ 
_ प्रतिशत मूल्य उसी समय देकर अपना निजी मकान प्राप्त 
-कर सकता है। बाळी रकम साहवारीके किश्तमें afar 


नुसार पांचते खेकर बीस act तकळी अत्रधिमे सुकत करा 
सकता है | 


fae फे 


, qiaaa (tt गलत area 
'रहा g 1? THO gle | 


aa इस:बातमें कोई सज्देह नहीरह 
nats भारत SAAT पाने को है;। 
में आशा करता हूं कि वड अपनी आजाद 
बिनी हिंसात्मक days होंसळ कर्‌ 
सक्षगा | मुझे इस alas भी आशा है 
कि ब्रिटिश सरकार हिल्दुस्तानके दावेके 
Wan स्वीकार करेगी और ब्रिटेन- 
के हाथसे भारतको शासन सत्ता सहर्ष 
हस्तास्तरित करेगी । न्तु यदि ऐसा न 
होतो भी हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताका 
` अधिकार अब अधिक दिनि तक टाळा 
नहीं आ सकता ओर इतिहासकी तमाम 
शक्तियां उसके cad हैं. और वे gaat 
शक्तिशाली हो गयी हैं कि उनको अमान्य 
या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
साथही स्वतन्त्रा faa हो जानेपर भी 
| ARGS सामने बहुत बड़ी बड़ी €मस्याएं 
| रहेंगी has इते हल: करना होगा|। 
बः; िनदू-मुहिङम agamet होईएक- 
मीन समस्या नहीं हे,:जिसके वारेमें हम 
ह थेत बहुत कुछ सुना करते हैं, बल्कि 
We भारतीय कसानों भोर 
अमिकरोंकी द्रिद्रताकी समस्या भी है। 
| याशा हे कि स्तन्त्र भारत सबसे 
| इस तरइके समाजके निर्माण पर 


THR, सेके उरी त्वतस्त्र श्रमिक दल, ब्रिटेन 
विश्वामत्र STKE SINT करने पर भोरत हितैषी सुप्रसिद्ध 


तया Bias प 


श्रमिक नेत्रा fao Raz 
मज्ञा हे) आप feed हैं 1-- हषं यह सन्देश छापको Ast 


Seng [ABT | bree Wilson ss x 


LB 


अपना sata देगा। राजनीतिक स्व- 
तन्त्रताके बाइ सामाजिक ओर आर्थिक 
स्वतन्त्रा भी हो जाये | 

१ (फेनर ब्राकवे) 


शिकार बनना पड़ा है बहुत इदतक महा- 
शक्तियोंको साप्राज्यवाद ही जिम्मेदार है । 


नेसे हिन्दुस्तानको निटेनपर अथवा चीनको 
SAN या अमेरिकाको चीनपर शासन करने 


का अधिकार नहीं है aa. 
ही ब्रिटेनको भी भारतपर 
शासन करनेका:कोई.भघि- 
कार नहीं है | राष्ट्र अपनी 
बष्टतापूर्ण प्रगल्भता भौर 
दम्भदश यह सोचने :भौर 
pita ie समझने ena हैं कि जो 
Al sore = १? छोग अपना शासन भाप 
सुदा स्वतन्त्रता द्‌ यामात करते हैं उनकी अपेक्षा इम 
ब्रिटिश पाछमेंटके दूसरे सदस्य रीस उनकानियंत्रण कहीं अच्छा कर सकते हैं । 
जे० डेवीजने इमारे अनुरोधपर निम्नलिखित युग-युगसे ऐसा होता A sgt ae 
तम्य काँग्रेस विशेषांकके लिये भेजा है। इसका परिणाम होता है युद्ध ओर युळकी | 
al Sa भफयाहें । में इन पंक्तियों द्वारा अपनी erat 


सम्पादक 
ल्क जलि सि०:गांधीको भट:करता चाहा E । 
कलकत्ता । इतने समयमें तलवार द्वारा जितनी सफ- 
महाशय, हता भ(रतके लिये :प्राप्त की :गयी होती 


भें बिना किसी संकोच भौर 
पशोपेशके भारतीय राष्ट्रके लिये पूर्ण स्व- 
तन्त्रताकी घोषणा करनेका समर्थन करता 
हँ । मेरे निल्संकोच Bat करनेका कारण 
यह है कि बहुत ut दी में इस नतीजेपर 
पहुंच चका हुँ कि संसारके युद्ध gata 


उससे कहीं अधिक सत्याग्रह द्वारा उन्होंने | 
प्राप्त की है। सनुष्य वह किसी देश, सिद्धांत 
रंग या (जातिका क्‍यों न हो, पक हो 
भावना रखता है, उसकी एक ही सना 
“माँग हे । “मुझे स्वतन्त्रता दो या मौत” 
भोर यह समझनेका कोई कारण नहीं है > कि 


होनेषाली लड़ाइयो थोर संघरोंके fea शत शिल य भि 
जिसके परिणाम स्वछ) स्त्र साधारण । 
व्यक्तिको महान कष्ट और याततनाक्षो|का ह. oe 


| (९० ) 
कक क क cose cio ca oe 


 जेपुरिया 


क्सराइछ [मिल्स 
रष्देशी झाटन मिल्स कम्पनी लिमित्ड, कानपुर | 
sh आनन्द काटन मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद | 
स्वदेशी इण्डस्ट्रीज हिमिर ड, सोदपुर, ( कलकत्ता )1 


सुगर मिल्स 
गणेश सगर मिल्स लिमिटेड, आनन्दनगर ( गोरखपुर ) | 
थी आनन्द सुगर मिल्स, लिमिटेड, खडीलावाद (वःती ) | 


बेकेलाट फैक्टरी: : 


स्वदेशी इएडस्ट्री ज, लिमिटेड, सेदपुर ( कलकत्ता ) 


साइनग 


र __ कोलियरी- ओन्डाल | 
“a Sagal चायना कळे माइन्स, लिमिटेड, रोयकमान, पो महाब, 
शिवशंवर माइका सप्डाई ४० ढि०, मौजा विच्छिव, पो० सिकन्दर, 


तेल, दाल और चावल की मिलें 


थो जेपुरिया मिहल, बनारस बेट । 
थी गौरीशंकर fea, लिमिटेड, टकखीसराय, ई० आई० आर्‌०। 
भी आनन्द प्रताप राइस मिल्स, भाटपारा (सी० qe ) 

थी राजेनद्र जेपुरिया आयल मिल्स, भवानीमण्डी ( झालावाड़ स्टेट ) | 
जेपुरिया दाळ एण्ड आयळ केमरी, बारन ( कोटा yt 


सुधा इण्डस्ट्रोज ढिमिटे इ शेगांव ( बरार )। बन रहा है-- 


कक क ` 
— 


ole cla io fo so so ck fa cha ofa नें? Sie she che dd fo she chp 


staat आतरई कारन मिल्स, faites, भवातामण्डी ( झाळावाडू रूट) बन रहा है) 


ee शामडा को लियूरीज, ल्मिटेड, रेल्वे स्टेशन, पाण्डश्चर, fo आई० झार० | 
`  _ _ #ल्यरी-(१) शमला (२) रामनगर (३) वेन्द्रा (४) छ।त्तसगण्डा | 
जोपुरिया कजोरा को/ल्यरोज, मिट ड, रेलवे स्ट शन, ओन्डाउ, ६० आई० azo 


शिला TAT । 


> 


See SSE SS SS SS SoS SH ESTO यह क यर गक क यर यङ्क ककय fe fo > बरनर चज 


> > SE 
> Panne 


६ बितर 
क र5्या 
x 
गगासका पह 
| काग्रेसका पहला 
काँगेस ६ aie जीवनम जिन 
त्र और. उतारे डोकर गुजरी है बह 
| ‘gas विदेशो दासतासे ghee पानेके 
| baa हिनुल्वावडी आजादीकी छड़ाईका 


प gfaata Fs i 
[a कय पका आर £ 
हृह्टद्ाण्डिया ० विन्यंनाळ तर (लक 
| ` ज्यापारिक और राजनीतिक सम्वन्ध कित 
बरइ HEMT NHC छप रेने झगा, 


ef 


| रहं उस हतिडासमे नेकी आवश्यकता 

नही है। इतवाई :; कहना पर्या है & 

, बह इतिद्वास भा रवको इथियाते समय ge 

` इण्डिया कम्पनीकी asa की गघी दृगा- 
जियो और काली करूतोंसे भर 

arfaat और काळी करतूतोंते भरा हुआ 


देशे 


मर्खृतोष और ब 
कर रहा था ओर १८५७ सें देशने विदेशी 
दासताके पाशते सुस्त होनेको अश्ति 
qusa क्रान्ति की । यन्नि बह बगावत, 
fia aaaty लियाही Paqrast नाम 
हिया, बेकार गरी, किन्तु उसके साथ-साथ 
इप्टडूणिडया कमावीके शासनका भी अन्त 
हुआ और भारत सरकारका शासनसूत्र 
सीधे fata ताज अर्थात्‌ ब्रिटिश पार्मेंटके 
हाथोंमें आया । इस अत्रसरपर महारानी 
विद्धो रियाक्ी dant अपेक्षाकृत अधिक 
शांति ओर feeztast वातावरण पेढा 
किय्रा। feeq faa ataae रवेयेगे 
विशेष कोई महत्वपूर्श परिवर्तन नहीं 
हुमा । १८६७ के गदरमें ward चेता 
व्यक्तियों का ga प्रकार निर्मम भावसे दमन 
क्या गया कि बीस साऊतक tat लर 
raat भी area नहीं रह गयी। AEA 
कानून पाल करके आरतवासियोंको हृथि- 
यार रखतेके अधिकारसे बंचित: किया गया 
भोर सब तरहसे देशको पंगु वनागेमें कोई 
वात उडा नही रखी गयी । gaat वेविक 
भौर आर्थिक अधोपतनकी ओर भप्रखर 
BAS 'लि्रे तरइ-तरहके इथकण्डोंसे काम 
या ळाने झगा । आशिक शोषण बरम” 
। खीमायर पहुंचा. दिया गया । अकाक का 
प्रकोप हुआ । किसान. पीड़ित थे। देशकी 
| विजारत भीरे-जीरे विदेशियोंने इथिया 
| रिया | sega ate बढ़ती हुई भादि 


5 


I SIN IN SF ४ ७-४ २-४. हस रत 


TF न्य ते ~ ie i SNR Sag cl lS RES SB? SE) SE? EE 


bos 


भ्र (r= 
aq ale 


gam aia Hates डबल्यू० सी० बनर्जी 
ees 


Eee = 
छतरेकी सीमातक बड़ी तेजीसे घढ़ती जा क्षात्मस॑यमी,ने तिक साइससे पूर्ण,भोर दूसरों 
रही थी । छा हित करनेकी भावना रखतेवाले हों। 


“यदि fad ९० भले और सच्चे आदमी 
संघ्थापक्के झूपमें मिळ जाये तो सभा _ 
स्थापित हो सकती है और आगेका काम डू 
आसान हो सकता है ।” इन छोगोंके सामते 
यह आदर्श रखा गया था fe “सभाका 
“विधान प्रजा सत्तात्मक हो, सूसाके Stet 


यह देखकर सरद्य,मने इस भशांतिको 
प्रकट करनेका एक सरळ उपाय FE 
निकाला । यही हमारी इस काँग्रेसके जन्स 
का कारण है । सर झ.मरे दिसापमें यद 
बात आयी कि हिन्दुस्वानियोकी एक 
राष्ट्रीय सभा कायम की जाय | तदनुसार 
उन्होंने १ मारच १८८३ ३० को कठकृता 
विश्यविद्याल्यके TATE नाम एक oa. 
हिला । यह घडा हो. aifus पत्र था। 
इस पन्न द्वारा TEBE ९० ऐसे आद मिया 
ही मांग की थी जो अडे, asa, fart 

क 


= 
( २२ ) ee 


को भारतीयाने अपने अनुकूल समती 
अ'ग्रेजो :द्वारा उसका ,विरोध ल्वमाविक 
at १८८३ में छाछ रिपनकी शासन समिति 
के सदह्य fio उळवटन एक (बल पृश किया 
जिसका,उदद श्य था भारतीय ]:मजिष्टेटोको 
"अमेरिकन अपराधियोंका 


चाहिये जहां सभी भागोके अग्रगण्य व्यक्ति 
एकत्र दोकर देशको सर्वांगीन उन्ततिपर 


- धिचार-विसर्श किया कर । 
इसी समय हिन्दुस्तानमें लाड रिपन 


हमारी प्रांठिकी क्षारी “आशा 

यह कहना होया कि हिन्दुः 
रय वर्तपान सरका'से बेदर 
a तो वाहता हे और न उसके 
टी है i” 
gant यइ seta करना अत्रांछः 
होगा fs zat सर्वजनिक जीवन 
BARI TTS हाथ रहा है।' सबसे 
wi १८११ में ब्रिटिश इण्डियन 
एको स्थापना हुई ओर इसके 
नमें sto राजेन्द्र छाल मित्र ओर 
पाळ घोषने देशमें सावजनिक 


५ आये और उन्होंने देशों प्रगतिके मार्गपर 
हे चडनेकी कोशिश की । उनके शासन काळ यूरोपियन और 


दर्मं सार्व निक कार्यका आरम्भ बम्बई 
` gatfagaa करता हे । सर संगळदास नाथू 
agate श्री नोरोजी फछ्दजीने इस काम 
[ज्ञो गे बढ़ाया किन्तु इसके संस्थापक थे 
यीय दादाभाई नौरोजी ओर जगन्नाथ 
१९ घो शताब्दीके अन्तिम चरणमें 
एसोसिएशनने उसका स्थान 
[। मद्रासर्मे सावंऽनिक सेवाक। 
'के प्रकाशनले होता हे | एम? 
चारय, माननीय रंगेया नायड, 
गथ tat ओर Wyo एुन्ब्राराव 


शे झाडी wate |. रेळे आम्स्ट्रोग सिडनी rasta और 


यापत। 'हिन्दू'के जन्मके in Fal नेश दि > गे > 

कद कु नुळ्कर ओर श्री aie न nes 
sa प्रसिद्ध व्यक्तियांके ह्वाथोंमें गा यो व्‌ अमे डि a की भे श्‌ 
रकन ।उस्पोजहस के are 


गोर रही | बंगाडमे श्री छरेनदर 
ee | न्यू ट्रक्स व मोटर साइकिछ और | 
i 


झन कायम हुआ | श्री आनन्दुमो इन ड 

पे मस्त्री थे । इरेन््रबान्‌ सिविङ रिकण ग्रेशुण्ड जीं a कं faa वः  & भो 

किन्तु उनका स्वाभिमान ओर प्रकार को प्रोटर सम्बन्धो सेवाओं छेः 
लिये ठिखिये या प्रलिए--- 


पड़ा और वे इस नोकर! 
रायजादा बृजमाहनलाल -दिल्ली-डायरेक्टर 


एलनबरी त कम्पनी 


लामटड 
Sekar जेन, _ नयी दिलो । 


नयनात oe Fe 3 अधि र 
EAST अधिकार प्रदान करना | 
बिलके विंदद भारत हिथत आगरेजोंने 
बढ़ा HAST तहान उठाव | BIST मूळ 
gaat वापस ठेवा पड़ा । किन्तु इस विछ 
\¢ Rete ६ 
x खिलाफ अ गरजाका इतना जबदुल्त संग- 
हित आन्दोलन देख हिन्दुल्वानियोंकी आँखे 
दी और फौरन करकताके अलबट हालमें 


(१८८३ में) पळ राजनेतिक सम्मेझन किया 


के सम्पन्धमें “दि इ 
, ग्या । इस सम्मेलनके सम्बन्धर्म “दे इ ण्डि- 


घन नेशनळ इंवोल्यूशन'' नामक अपनी पुर्वक 
जर श्री अस्विक चरण मज्मद्ारने लिखा है | 
परिषदका दृश्य GIA था। “मेरी आंखोंके 
सामने उत संसयके तीनों दिनके उत्लाह 
रौर छगनका अविकल चित्र आज भी खड़ा 
ह। जब परिषद्‌ खतस होते झपी तो मानों 
प्रत्येक आदमीको, जो वहां उपल्थित था, 
नयी रोशनी ओर Heya स्फूर्ति प्राप्त हो 
रही धी ।” इसके दूसरे ही वष कलकत्त में 
अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ हुई जिससे पादरी जान 
मुढाक साखके Hagar afas भारतीय 
कांग्रेस स्थापित करनेको प्रेरणा मिली । 
इसके पहळे १८८१ में मद्रास महाजन सभा 
की स्थापना हो ast थी ओर agra 
प्रांतीय अधिवेशन भी हुआ था । पड्चिमी 
भारतमें ३१ जनवरी १८८५ में मेहता तेलंग 
भौर तेयबजीकी मराहूर मण्डलीने मिळ ox 
न प्रेसिदेन्ली एखोसिएशनकी स्थापना 
att 


इस तरहळी राजनीतिक वेतनाके साथ 
साथ सामाजिक छधारकी सनोवुत्ति भी देश 
Hae रही थी । उत्तर पश्चिम भारतमें 
सहपि दश्रानन्द्‌ सरस्वती द्वारा संचालित 
आये समाज आन्दोलन और पूर्वी भारतमें 
राजा राममोइन राय द्वारा परिचालित 
त्रास धर्म आन्दोलने भी राष्ट्रीयताको 
विकसित करनेसें प्रचुर सहायता प्रदान की । 
स'गरेजी शासनके प्रति दबी हुईं असंतोपकी 
भाषना को व्यक्त करनेका एक :मार्ग देश 
खोज रहा था । राष्ट्रीय पुनसुत्थानका 
भ'तिम meq जो कांग्रोसक्री स्थापताके 
‘at दिखायी दिया वह है बंगालके श्री 
Tagen परमडंसका युग | स्वामी विवेका- 
नन्द्‌ इनके प्रधान शिष्य थे । grata राम- 
कृष्ण gaat प्रतिपादन पूर्व ओर पश्चिमर्म 
बढ़ी योग्यता पूर्वक किया । विवेकानन्दके 
प्रधारने भारतक्की आध्यात्मिक मयादा 


पाश्चात्य देशोंमें बढ़ायो और बहांके छोगों 
की दिळचल्पी भारतके प्रति बढ़ी | 


पहला अधिवेशन 


इस पृष्ठ भूमि पर १८८५ में काँग्रेसकी 
स्थापना हुई आरम्भप्रे मि हयूम यह 
चाहते थे कि विभिन्‍न प्रान्तोंमें स्थापित 
प्रान्तीय संल्थाप्‌' राजनीतिक प्रइनोंकों:हाथ 
में लें और आऊ इ डिय़ा नेदानड यू नयत 
घहुत कुछ सामाजिक प्रइनोंमें ही हाथ डाठे। 
इस सम्बन्धरमे कांग्रेसके प्रथम सभापति 
उमेशचन्दर बनजीने कहा है “बहुतोंको ag 
नयी बात मालूम होगी कि कांग्रेसका जन्म 
जिस तरह हुआ वह वास्तवमें छाड डफरिन 
का काम था जो उस समय हिन्दुस्तानके 
वायलराय थे। १८८३ में मि).ह यूमके 
दिमागरमे यह बात आयी कि anak प्रधान 
प्रधान राजनीतिज्ञ पुरुष सालमें एक बार 
एकत्र होकर सामाजिक विषयकी चर्चा करें। 
चे यह agi चाहते थे कि ये लोग राजनीति 
को अपनी चर्चाका? विषय बनायें । वे यह 
भी चाहते थे कि जिस प्रान्तर्मे येह सभा हो 
वहांका गवनर उसका. सभापति बने ताकि 
सरकारी और गैर सरकारी राजनीतिज्ञोंमें 
अच्छा सम्वन्ध कायम हो । इन विचारोंको 
हेकर वे १८८५ में शिमरामें लाडे डफरिन 
से मिळे । लाडे डफरिनने गवर्नेरके सभा- 
पति बननेकी बात पपन्द नही की । किन्तु 


उन्होंने यह पसन्द किया कि भारतीय प्रतिं. 


aq अपना सम्मेलन करें और सरकारको 
यह बताया at’ कि शासनमें क्या क्या 
afiat हैं ओर उसमें eat कया. उधार किये 
att । लाड डफरिनकी ag बात मिर aa 
को जची | छाडे डफरिनने मि० हमसे यह 
शर्त करा ली थी कि जबतक में इस देशमें हूँ 
तबतक इस सळाहके बारेमें मेरा नाम sal 
न सिवा जाये । सि० ant इसका पूरी 
तरह पालन भी किया ।” 

मार्डी. १८८५ में यह तय हुआ {कि बडे 
दिनोंकी छुट्टिपोर्में देशके सब भागोंके प्रति- 
निधियोंकी एक सभा की जाये । पूना इसके 


लिये एक उपयुक्त स्थान समझा गया | स . 


बेहकके लिये एक गइती पत्र जारी' किया 
गया जिसका ATA यद था “२९ से ३१ 
दिसम्बर १८८५ तक gat इंडियन नेशनछ 


यूनियनकी पक परिषद्‌ होगी जिसमें बंगाल, 


— 


` (इण्डियन किमिर,' 'नसीम' 'रिन्दुख्वानी,* 


हिंत होंगे | इस परिषदुके उद्देश्में ढोंगे (१). 
राष्ट्रको प्रगतिमें जी. ज़ानसे ळ्गे हुए लोगो 
का परस्पर परिचय ओर. विचारोका आदान 
प्रदान तथा (२) इस वर्ष'का राजनी- 
तिक कार्यक्रम तेयार करमा । अप्रत्यक्ष रूपसे | 
यह पार्लमेण्ट देशी पार्लमेण्टका बीज-हप | 
बनेगी ओर यदि इसका काम eave .रूपसे | 
चढता रहा तो इस mast मुंह तोडू | 
जवाब दोगा कि इिन्डुस्तानः प्रतिनिधिके | 
शासन सांस्था ओके बिलकुल अधोग्य हें"! | 

वायसराय छाई डलहोजीसे आश्वस्त | 
दोकर ह्यूम साइब इ'गलेंड पहुंचे और वहां 
छाड रिपन, सरजेम्सके भाडे मिञ Oe, | 
मिण्टडे प्रसुति प्रमुख gaia बिवार । 
विनिमय feat) इन लोगोंकी सळाइसे 
उन्होंने वहां एक संगठन किया जो आगे 
चलकर इ'गलेण्डमें इण्डियन पार्मेण्टरी । 
कमेटीके रूपमें परिणत हो गया और जिसका | 
उद्देश्य था पालमेण्टके सदस्योंसे यह प्रतिज्ञा 
करवाना कि वे दिन्दुल्तानके मामलों में द्विल- | 
चह्पी sii किन्तु पूर्व निइचयानुसार | 
पहला अधिवेशन पूनामें नहीं हुआ, क्योंकि 
बड़े दिनके पहले ही वहां हैजा शुरू हो गया 
ओर इसलिये परिषद, जिसे अब कांग्रेस ||| 
कहते हैं, बम्बईमें हुई । गोकुळदास ass | | 
संस्कृत कालेज और छात्रालयके व्यवस्थापक | 
ने अपने विशाल भवन कांग्र सके हवाले कर 
दिये और २७ दिसम्बरके प्रातः तक भार: | 
तीय राष्ट्रके प्रतिविधियोंके स्वागतकी पूरी | 
तैयारी हो गयी | उल समय बहां -उपस्थित | 
ब््रक्तियांकी नामावलीपर इष्टि डालते हैँ ||| 
तो sada कितने ही आगे चछकर भारतकी | 


प्रसिदध पन्नोंके सम्पादक थे जेते ज्ञान प्रकाश | 
जो पूना सार्वजनिक सभाका घ्रेमासिक पन्न | 
था, "मराठा केसरी, भब घिसा: 


‘ony 'स्पेकटेटर! इन्दुप्रकाझ, डिल्वू, 
a । इनके अतिरिक्त निम्न छिखित 
मानीव और परिचित व्यक्ति सी. भें 
हा म (साहब, शिमला, उमेशचस्द्र east 
ओर नरेत्दताथ सेन, कलकत्ता ० 
शिव आपडे भोर गोपार' पणे 


39 + © 


सववसामान्य श 
दूता, गंगाप्रसाद, बर्स नऊ, दादाभाई 
Heal, एथ्वीनाथ जयस्व तेलंग किरोड 
~ | | बाई मेहता, went कारपोरेशनके नेढा 
05 | होता एदुछ जी वाहा बइराम जी महा- 
का. | दारी, नारायण गणेश ्््रावरकर, “Had 
Bricks , एंपण्छ उन्रम्हण्य ऐयर, 
i रा पोर, रावादायं; 
- _ मद्रास, पी० केशव fied, अनल्तपुर ! 
sone दिसम्बर १८८५ ENS ast 
` शोकुडदाल तेजपाल हांत काळेजके HATA 
* छांग्रेसका पइळा अधिवेशन हुआ! हस 
साइवके प्रस्ताव भौर माननीय एल 
्रम्हण्य ऐयर तथा माननीय काशीनाथ 
वयस्क Genk उमर्थन करनेपर क्री उपेशवन्दू 
ead सभापतिका आसन ग्रहण खिदा । 
पह एक [महान गम्भीर ओर ऐतिहासिक 


= था जद हा द्वारा सम्सा- 
नित मनेक व्यक्तियों में प्रथम gee प्रथम 


हया कांग्रेसके महत्वही ओर प्रतिनि- 
सन 7 feater ध्यान आकर्षित करते हुए अध्यक्ष 

कहते श्री उमेशचन्द्रने कांग्रेसका उहेशय इस 
` तरह षताया--(क) साम्राज्यके भिन्न मिल्न 
भागोंमें देशदितके लिये लानसे काम करने 
बाढोंकी परल्पर घनिष्ठता ओर मित्रता 


. - बढ़ाना। 
* (ब) समस्त देश प्रेमियोंके अन्तर्गत 


` प्रक्ष मेत्री व्यवहारके द्वारा यश धर्म और 
प्रान्त सम्बन्धी तमाम दूषित पूर्व ल॑ल्द्वारॉ 
को मिटाना ओर राष्ट्रीय trax) उन तसास 
_ भाषनाओंका, जो छाई रिपनके थिर छः 
णीय्‌ काळम उहुमूत हुई पोषण और पार- 
घड ब करता । (ग) भदत्वपूर्ण ओर आवन 
यक सामाजिक प्रश्नोंपर भारते निदि 
` छोगोंमें अच्छी तरह चर्चा होनेके बाइ प्र a 
परिपक्व सम्म्रतियोंक्र प्रामाणिका ey 
RAT | 
— (ब) उत्त हरीकों ओर दिल्लाओंका 
करना जिनके द्वारा भारतके राज- 
देरादिते कार्य करें |” हुल प्रथम 
ह नमे नौ प्रस्ताव पाल हुए । इसी जगह 
Waal मागोंका झारूभ दोता है । प्रटम 
६ शाब द्वारा शासन कार्यही जांबके शिवे 
Re शाही.कमीशन बैठानेकी मांग की गदी | 
See प्रत्वावमें इण्डिया कोलिल्को' Ax 
। राव दी गयी | तीसरे व्यवस्शा पिका 
a feat दिखाथी तर्या और बामजद 
का निर्दाचिव सदस्य रखनेळी 


4 4 


पट eo 


aes 


राष्ट्रीय महासमाके अध्यक्षका स्थान FET: 


| लिमिटेड 


ने, प्रन. पुढेनेका अधि- 


errr 


(९) vt "ग | 


>>> >. न्न ल्ल: 


">>> RAAT र = 
दे, युक्त पर्त और प॑जावर्मे कौंसिस)| मण्डलों ओर साजंजनिक सभाओंमें उन 
कार देने, युक्त Tia : Se 
Re हुई यार कुळ AIS सै शोधनोके ae 


a शायी * चर्चा हुई 
कायम करने तथा कामन aad ह गह 


समिति नियुक्त करतेकी मांग की गगी-- निइचवर हुआ Ps काग्रे सका Bray ahh, 
~ atte a 2 

उस साञयसे कि कोसिलॉमें गा बहुमठले बन वे eae में हो । र 

x hee Oe) न x विचार या जाय et न 

विरोध हो उनपर SAA ह दि a 

ब प्रकारके Garay एक छिन 

dia प्रल्तावर्मे यह प्रार्थना की गयी कि पर os : वेदा क नेवाळी म रन 
- १ ळीत. छर ताकत Fay कर नेवाळी yay 

caf: होन्पुतळढी परीक्षा इडे भोर जीवन सध a 

sais लाथ हो भोर परीक्षारथियोकी प्राण जावन सुया (र जस्ट ) 

उन्न बढ़ा दी जागे! पांचवा ओर :छडा को सेन कर ती साल काजिये । 

"स्य जे नकल RET प्त शोशी CU) So 
gears फोजी asia सम्बन्ध रखता था गुर a 


Sens = पळी युजेन्टोँको  आवघयक्सा हे, काडी कमीशन . 
भर सातवें प्रस्ताव द्वारा अपर चर्माकों: दिया जाता है । अधवेदन झरे । 


तथा भारतमें उले सड्मिङिव कर Sion cya 
हार ASAT ZI 
eae प्र्तावका घिरोध किया गया था बिहार fsaz wie 
आहो द्वारा यह आदेश दिया गया किये छी मळभाधाजार ele, sage 
राजनीतिक सभाओंकों भेज दिये... हाटानगर आव---यूनोशर छ : 


que सम्पूर्ण देशमें राजनीतिक 
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केछकफत्ता। , 
55 गे द व्यवस्था भी RT) ( रोगी का पुरा विवरण भेजने से मुफ्त व्यवस्था ec है) 


| 


थार मोटी-मोटी रोटियां कौर भुने 
हुए आलके कतरे पोडछीमें ata, ae 
कपास रख वतको झोप्डोके दरवाजे 
के पास आ खड़ी हुई । बाहर घटाटोप 
मन्धकोर छाया था | कुछ भी सुझांई न 
देताथा। षस एका gal बड़-ब'दों 
के टप टप पड़मेको वाज भर सुनायो 
देती थी । तनिक ओर आगे ag, एक पेर 
चोखटपर रख, सिर दुरवाजेके बाहर कर, 
चोकर्ती आंखोंसे उसने इधर-उधर देखने 
का प्रयत्न किया उस समय इसके कान 
भी eat टप-टपके सिवा और किसी 
झावानकी, अगर डोई ओर ग्यावाज हो 
तो, सुननेके लिये पूरे लतब थे | उसे जब 
कुछ भी सुनायों या दिखायी न दिया, ती 
सहसा ही व्यस्त-सी हो अन्दरको भुड़ी । 
कोनेमें पड़े दवाळी बोरे शो. esi, उसको 
बोध? बना सिरपर रख लिया, और 
Test उडा, बगलमें दवा, gaat फू'क 
Mahe बोहर हो गयो । बाहर 
खड़ी हो एक बार फिर उसने बड़ी सत- 
बतासे इघरर-उघ(.भांप!, फिर अत्यधिक 
शोधतासे कुडी चढ़ा: चोरोंकी तरह 
त आवाज कदम रखतो वह गलीको पार 
.. करने लगी । उस वक्त भी दोनों aa 
| वके किनरोंसे ढो उसकी चोकस्नी 
| Sele पुतलियां !ज्ुगनुओं-सी कभी 
| भी खमक उठती थो | गळी पार कर 
पर इपर्क' चाल तेज हो :गयी और 


' भे Asta आगे बढ़ता हुआ एक काळा 
FAY बन कर रह गयी। | 


है ही देर वाड वह उच्च गहरे अच्घ- 


बतकी धोरेनक्री 
पुरानो नोकेरानी 
थ। | इनी पुरानी 


sak घर या 
गांव के नवयुवक 
समान्न में इसके 
विपयमें कुळ भी जानते किसीको 
भो तनक भी उतपुकता नहीं 


रह गयो थी कि बवङी कौन 

वह कहींड्री रहने वाळी है, कब, 
केले भोर क्यों वह धीरेनके MAF ATA 
उसके कुटस्थेक्ी ही तरह सब्रक्री जानो 
पहचानी हे, उघके ज्ञीअनमें कोई विशेष 
रहस्य नहीं, कोई जानने BEB ala 


` नहीं । घोरेनने जब होश संभाला; तो 


32 बगायो गया कि छड़कपनमें गर्मी 
ge होते ही उसके शरीरको scat- 
Sey फोड़ों से भर ज्ञात! था | WS इतने 
बदबुरार, मवाददार-ओर इतनो कसरत 
में होते थे कि कोई भो उसके पास 
फटकनेको हिम्मत नहीं करता था, छुनेकी 
तो बात ही दूर । उच वक्त यही बतको 
उसे नहूलाती-घुछातो, दवा ल्गातो; 
alr जब वह मारे पीड़ाके चीखा- 
विळ्लातो, तो ag उसके फोड़ों पर घंटों 
क'क मार उसे आरामै पहुंचाती, पुचः 
कारती और दुरारती | उस. हालतमें 
भी झव बह saat गोदे ज्ञानेको 
मलता, तो दूसरोकें GIS मना करने 


पर भी, a एसे फुली तरह उठा 


। avira qal लावा; उसको मन 
बहला लात । घ रेन अव अपने सुन्दर | 
i शरोरको देखता, तो aia इन वार्तोको |¦ 
कल्पना भी उसके दिमागमें नहीं.अमती। (`. 
, फिर भी वइ बतकीके प्रत अपनेको i 
अन्द्र-ही अन्दर HiT समझताथा। 
सौर बतकोका तो पूछना ही क्या १ वह 
घोरेनका सुन्दर शेर देख बसे ही फूल 
उठतो थी Sa कोई डाक्टर अपने रोगो 
को स्वस्थ देख कर | किन्तु डाक्टर भौर 
रोगोछी ,तरह ववकी और घोरेनका संबंध 
सामयिक नहीं था। ag सम्ब्ध समयके । 
साथ साय और भी गढ़ा होता गया । | 
यह तक ङि पोस पड़ोसके aa धीरेन 
के प्रति बतकीकी मया-ममता देख कह | 
उठते~'बतकी पहले Sead धीरेनको » 
मां थी / इस Sead भो घीरेनको ममता 
हो इसे न जाने कदांसे फे पास खींच | 
लायी है । बको ज्र यह ` सुनती, वो के 
सहसा उसका हृदय बोड छठता- सच ही 
तो | अगर अब वह ज्ञाना भी , घाहे तो 
घॉरेनको छोड़ते उससे कसे बनेगा ९ नहँ 
नहों धीरेनकें बिना जव ब१ एक पळ भीँ 
नहीं रह सञ्ती । 
घोरेन ओ, carat भर भेदन जांसे 
"कम न करतः (गावकी अदाद खत्म 
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स्पश 
जब वह शहरदे हाई स्कूछमें पढ़ने जाने 

ह am, तो विदा होते समय उसने . अपनी 
© ATC छुए | बतकी एक ओर खड़ी, 

` भरी-भरी मांखोसे इसे देख रही थी 1) 

aia विद्या हो; जर्व वह बत के पांस जा. 

` उसके चरण छुनेको झुक्रा, तो Barat ets 
आंद्धोक्री कबक्की अटकी वृदे 29-29: 
धीरेतके सिरएर चू पडो | उसने THR 

, छते बीच हो में से उठा लिया ओर गद-: 
mg हो उसे छातीसे लगा हाथकी . पोटली 

aah हाथमें थमा दो । धीरेतनेहकवका!च 
कर पोटछीको डंगलियोसे छुमा, : तो? 

MS-MS SI लगे | वह GET! बोल | 

पड़ा -'फुया यह क्या ?' (कुटम्वमें धीरेन! 


as ओर मातको छोड़ सब :लडके, 


रड़कियां ओर ase बतक्रीको फुआ ही 
कह कर पुकारती थीं 1 
“कुळ नहीं, बेटा |! तनिफ झे पतो -सी 
वतको बोली--तेरी मांको तरह मेरे 
प्रास खजाना ठो है नहीं 1 यह मैरी साड़ों 
की कमाई है | तुप्दरे ही aca मिडा है। 
बेटा, इसे भी अपने पर खच कर देना |”; 
घारेनसे डस समय कुछ कहते न बन 
` पढ़ा | वह उपे वापस न कर सका । वह] 
` तृक क्षण तक उस ब्रमकोको . देखता भर; 
गया पाम खड़ो मां ओर दूमरे छोगोंकी : 
नजरे भो उस समय बतक्रोपश[ेसे कूरो] 
को वर्षा कर रही थ्री | 
हाई स्कूछ तक तो को! गुळ as 
fear, पर, लोगोंका कहना हे कि sites, 
Bt हवरो गते हो धोरेनको दिमाग बिगड़: 
` गया। अत्र वः पढ़ने लिखनेमें दिल नटी 
> Brat | आज कहीं .पिकेटिंगमें शामिल] 
हो रहा है, तो कळ किसी समके संगठन) 
में और परसो कोई gaa fasta 


smc पिताको जब ये बातें माल हुई 
ott Gata लिखा, : 


बेटा यहो पढ़ने-टिखने 

का जमाना हे । कुछ पढ़-लिख छोगे,: :तो 

जिंखुगी बन जायगी । काम करनेके लिखें ; 

| जिर्दगी हो :पड़ो है। अभोसे: 

तुम गांधो बाबाके चक्रे पड़ गये, ' 
थै गये |? परन्तु धीरेन उस 

साब गया था, 


बिद्या्ी-सम/में इतना छो प्रिय हो; 
चुका था कि अब कदम पीछे seta 
उत्क लिये मुमकिन न था । शुरू जवानी * 
की धुन हा कुछ ऐसो होती है, कि जिस 
ओर दिल-दिमागको रुझान हो गयी, 
लड़का उसी ओर अस्धेक्रो तरह बढ़ता 
३ । उसके विचारोमें इतनी परिपकत्रता 
कहां होती डे कि हर कदम वह फू के कर 
रखे, ओर हर काम सोच-समझ कर 
करे | gas धीरेन अपनी राहपर बढ़ता 
ही गया। पिताने जत्र देखा कि उनको 
नातक मूल्य पुत्रके लिये कुछ रह हो नहीं 
गया, वो बहू भी चुप हो गये। सोच 
लिया, लड़का fang गया | 

ब्यक्तित- धत्याप्रहका॑ आत्दोलन 
छिड़ा, वो धारेनका नाम अश्राणी सत्या- 
प्रियो था। पिता तश ach लोगोंने ; 
-जब सुना कि सत्याग्रह करनेके;अपराधमें ¦ 
घोरेन परुड़:लिया गया, तो सत्रने सिर | 
पीट लिया । _बतकोके जो. रोनेको :सार 
बंधां, तो तोन दिन तक बिमा फुछ खाये 
पिये az पड़ी रही । सब उले समझा कर: 
हार गये, फिर भो उपने कुठ भो :नहीं 
छुमा। आखिर पिता घोरेतक्रे मुकरमेकी 
पेरवीमें जरब शइर जाने लगे, तो Lash] 
इनके साथ हो लौ | 


[ 


हवालातमें घीरेनको खड़ा देख, 
बतक्रोका कलेजा WEA आ गया | वह 
&बरसती आंखोसे .धीरेनको देखती भर 
रह गया । पिताले जत्र mea हुआ कि 
उसके पकड़े जानेकी खबर पानेके |ुवोदसे 
अब तक बहकोने एक दाना भी मु'हमें 
नहीं डाला है, तो धोरेनका :हृदय सहसा 
हो कसर उठा । उसने अपने सामने खडी 
करुणांकी मूर्ति कोको, जिसका रोया 
रोआं शे रहा था, जिसके: जीवन डी जैसे 


' सारी छु'शयां ही हर गयो थीं, Ber) 


इसकी आंखें भी नम हो गयो । इते ओर 
भी अपने पास बुडा स्थेहाद्र' cari उसने 
समझाया-बुझ।या | पर, ऐसा करनेमे 
बतकी की व्यर्था जेते सटसपुखी हो उठी । 
उसकी समझमें क्या भाना था, जो आता । 
इसे तो अपने धीरेनके सुख-दुखपे मतळव 


, अपने ही हाथसे धोरेनने जब बतकोके ' 


था । फिर पिधाजोसे केळेकी फलियां =| 


gai डाळ दिया, तो उससे न खाते E 
बन पड़ा | उस वक्त मशीनकी तरह उस, 
मुह चल रहा था, ऑर आंखे' पहले] | 
भी अधिक बरख रहो थीं। धीरेन इहे | 
ऐसे देख रहा था, डोसे zat सारी, 
इममला, सारा CMT ब आंखों द्वारा aR: | 
पर डेल रहा हो । क्र 
२ ऐरवोक! नतो जञ! न 


कुछ होना था, न] । 

gai | दो साळ सख्त वेरी पन्ना gal 
दी गयो । उस :वक्त बतडीकी कुछ भी | 
शिरताना yaaa न समञ्च faa :उसहे | 
झूऽ-सच कुछ कह कर, उसे बरला क| 
घर ले आये | पर बहुत दिनों [वकर उसे. 
gata न रखा जा dar । जिस faa 
इसे घोरेन TAH al खबर माढूप हुई, 
इसीऽद्निसे उसका जिन्दगी ही aga 
गयी | अब पइले-खी घरके :काम-कान्नों' 
उल्ले न उत्साह ही रद गया और न कितो 
बातमें दिलचस्पो हो | दिन भर बेठो ag 
या तो आंसू बहाया करती या अपनेधोर 
कीत बीर छ 1असूरतो रहतो । ace ap, 
ने उसे कसो प्रकार esa मुनासिब १ 


RE SS ee 


ढ् 
समझ चुप at रइना ठाक समझा । | 
महाने-महीने जब घारेनसे मिलने। , 
उसका मां, पता, आई :या दूसरे लोग | , 
$ळ:ज्ञाते Tag भी -उनकेःसाश्र भरू | | 
जाती | aa दिन ओर दिनोसे az कु , 
खुश नजर आतो, और ऐ.ो ब्यस्त जेते | ; 
कि क्य्ा-कुछ न ळे जाय ag अपने धारं | 
के ये। | 
Sau अवधि पूरी करने शे आबे | 
इय छतां न पड़ो । एक साङके बादमें UN] 
नीतिक बातावरण के az बे हा घोरेन ४ ‘ 
दूसरे सत्य़ाश्रह्योके साथ छूटकर १ ` 
झा गया | उस दिन घर्मं दोरी || अ 
खुशी छा गयो । बकीके aval : 3 
सीमा हो नहीं थो । उसते कई बार * | ह. 
के वाछों और चेहरेपर भरे हाथ | ५ 
अपने ही हाथों उसे न जाते कया १ हु 
खिलाया | = 
ती 
कालिजयें पुन; प्रवेश न पा सर! | २ 


पिताने धीरैनकों वरपर ही रोक लिया | 
| gaa सिर तो बहुत म रा कि करीं जाकर 
राष्ट्रीय ate 27 भाग ले, पर 
पिता, माता भर बलकीके आगे उसकी 
एक न चला'। अब वह धर ही पर रहने 
गा | घरका कुछ काम-काज भी करत 
ओर जितना पुमक्रिन था. मंडल भी 
अपना सहयोग देता । एकाएक उसको 
॥ fara दियाग ठीकही Ta हो सकता धा? 
| यों हो बिना teat उनार-चढावके 
| दिन कट रहे थे कि ख्रचानक कार्य- 
| समितिने ages तत्वावयानों जर- 
| मान्दोळन छेड़नेका प्रस्ताज पास कर 


{ 


| 
| 
| 
‘ 
| 
| 


॥ द्या देशी aaa जैसे नया 
| खन जोरोते दोड़ने ami ata 
पपर leet थीं। का 


| इस्घुक अ 
| समत उन प्रस्तावों डो कार्यान्वित करने 
| के छिये मलांवदे तेयार करनेप्रें जुटा थी 
| कि सहया 'वनलोकी तेभोसे यह खबर 
| tak कोने-कोतेतें पोळ गयी कि सब 
| नेता गरफ्वोर कर छिग्रे गाये छात्रीके 
| घायल जख्योपर डोसे करिसीने ठोकर 
| मार दी, काळे जुल्मोखे घबड़ायो जनत! 
| atas उडी । सारा राष्ट्र अपमानित हो 
| alge; उठा । सर कारके प्रति बद्ळेको 
भावना बनकर देशके जरे-भरेंमें 
| मोन गयी i lated acer आक्राशपर 
छा गयी । जारां मोर ओछोंकी वर्षा 
| शुरू हो गयी । fan दहकते alata 
| ' राढ हो उडी | 


daw तो ae अग्ने aad 
| पूरा करनेका एक नायांब अअसर हो 
| मिल गया । सब daa रह गये । पर 
| Mat हज्ञारों fang हुए दिमागवांलि जवानों 
| के इस्कळाची नारोंसे आसमान फट रहा 
या; जमीन गरज रही थी, वहां चन्द 
दी दिमागवाळे बूढ़े-बूढ़ियोंकी बातों 


SABI Slit 14a पकड़ खुशामद 
स्वरमें कह्टा--'बेट।, ये नारे नहीं, मौत 
पुकारे हैँ । तुम इसमें मत शामिल 
! तुम्हारे बिना भी जो करनो होगा, 
रे Bay !! 


की हृएनी ही कया थी ? घीरेनके पिलाने . 


ल > अ न 
आर अगर इर नोजबान, aaa 
निहाग्र स्ंनञञोदणीसे जवाब दिया 
“अपनी अगर पर यही समझ ले, तो फिर 
गुशप मुल्क आजाइ हो चका) 
नहीं, नहों, वेटा, तुम मुझे क्षा नहीं 
समझते ? चन्द्‌ मितटके लिये qi एक 
बाप बनकर मुझे समझनेको काशिश 
करो | तुम जहर समझ जाओगे, मेरे 
बेटे ।? ae 4 
पताजो, में आपको उस हारतपें 
बेहतर समझता, अगर आय भा मेरे 
खाथ....? 
ओफ | आ घोरेनडी मां! ओ 
बतकी | तुम लोग समझाझ्ो इस पागल 
को | इसका दिमाग बिगड़ गया है।यह 
अपने साथ ह! सारे खान्दानको मिद्टीमें 
मिळानेपर तुळा है !! sz कर उन्हाने 
श्चपनो माथा ठोक लिया । देखते-हो- 
देखने मां, बतकी मोर भाभियोंते धोरेन- 
को चारों आरसे जड ल्या और तरह 
से QUE कर उसे - रोकने लगी । 
नारेकी हर आवाज सुन धीरेन उस ब्यूः 
से अपनेको ZA जोर मारता, ओर 
वे उमे इस Wig He Val, HA अपने - 
में समो लेना चाहतो ati घोरेतको 
ब्यांकुड्ता VAM पहुंच गयो | उसका 
Mi SS हो उठी, चेहरा अत्यस्त भय- 
डुर हो उठा, सारा शरोर जोते फुछ-सा 
गया। उसने एक बार दांवोंझो Atay 
मींचा। माठ्म हुआ करि... उसके 
पिता सहसा ।नढ़ाळ-से हो बोड 
उरे-'जञाने दो कम्बख्वको |? जेते यद 
बात Gat उनको सप्रझमें आ. गथा कि 
जब नोअवार्नोके दिमाग बिगड़ जाते हैं 
तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता । 
घारेन Seid मार Fad जञा शामिल 
हुआ । सामने होसे गान-भेदी नारा 
छगाते छपटोंके उन पुतडोका जत्था Met 


स्रो भडकता निकल्गया।  - ? 
इसी तरह एक बार सन्‌ सत्तावनमें भी 
Kt 


कौमका दिमाग बिगड़ा था? सामने AT 
में आंखें टिकाये पिता आप ह 


- देख 34 बार 


5 को दृव रो और लोर 
उठे-- डस समय उलको बुवा. 'गोरो ओर 


देशके Tanta गोल्यांने 'की थो ! अब , 
की किर राष्ट्रका दिमाग बाडा है। 


ओर वह एक पागळ- 
को तरह अददात कर उडे | > 

गाव नांजवानोक साथ घोरेन पुरे 
नौ दिनतक बर a छोटा। aa बढ़े 
ओर वृढ्यां आंखामे खौरूका ' सन्नाटा 
अर दिल व दियागोमें भर कर .आइं- 
काओंको लिये दिन-रात उनको alana 
घणेकी चॉखट पर बंठो रहीं। ens 
खबर आयी कि फछां-फलां थाने :जल। 
दिये गये, पुलिस arate फेंक-फेंक वर 


ऐसे भागी, जैसे उनके हथोंमें बन्दूर्के - 


नहीं किसीने बिच्छू पकड़ा दिये हो । बळ 
समाचार आया कि फलां-फलां बीकू- 
गोदाम छूट लिये गये । ऐते ही स्टेशनों के 
जलाने, पट र्यों केईंडखाइने, कलक्टारयोके 
Heid, जेढके WAST तोड़ने, ख़जञानॉदः 
टूटतेको खबरें एक-एक Bi आतो गयीं । 


आखर एग दिन यह भी समाचार आही , 


Takis कलक्टर पकड़ [ल्या गया। 
उसने बांकोयदे झिळेका चाज:समापलिक 
दे दिया। अब जला.माजाड हे । अंग्रेज 
कूमतका राव शोळोंमें जला :दिया 
गया | 

दुतवं दल धीरेनका -दृळ विज्ञयो- 
ल्लासमें देश-प्रेम भ॑रे गाने गाता, 
ANT नशम; झुपता हुआ गांवतें 


alia आ गया । ब्ढे-बढ्योको . उसको | 


asta घोषणासे जितना gal जहीं 
हुई, उतनी;अपने लाडोको १सहो सळ'मतो 


पर हुई, Sta आजादोको ब त उतके fey 


कोई कीमत हा न रखता हो। खुद बूढ़े 
अक्ल बढो, दुनिया देखी नहीं 


कांग्रेस विशैषांळ . . ~ 
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eae an, 


ढ्गामझो, घाय जिधर आंख उठोया, 
छपटोंका को छकार | 'हाय-ह।य ) भवे कया 


x 

f २ 9 a2 q zai छाता पोट-पोट 
$ ~$ fae गीं : नौजवार्नोकी 
र आओ] ; कुछ भा ही नहीं रहा थ्रा। ओह, 

Eb at az क्या हो गया १ _ 
ही में पांसके गांवने भागते हुए एक 
न कने yet कहा कि गोरे पहुंच गो 
ga | भागो | सारे गांडमें भोगो-भागो- 
k छा शोर बरपो हो गया, जेसे एक जो२- 
` का भूकम्प आ गया हो, कछके आजाद्‌ 
नौजवानों को काठ मार गया। आग भी 


` ठण्ढो हो गयो, जेसे उसमें कम गभीं थो 
ही नहीं । मगइड ऐसा मच गयो कि किसी 
` को अपन) सुत्र-बुय भा नहीं रहो! 
बच्चो को विळ!बराहट, औरतोंकों चख, 
ig रोना-पीटना, झुन्तोका 
ना ओर सबके ऊपर भागते हुए 
परोकी आवाज | 
a (पिताजी !! घोरेन सिर झुकता कर 
eH जा रह। हू । मेरा आप छोगोंके 
|. साय रहना ठीक नहीं । मेरा ताम विद्रो- 
__ हियोंके घरगतोंमें है। मेरी वजह आप 

- छोगों पर भा आफत.... 

` आ !? बोच हीमें पत। ata B— 
“आज तो तुम बड़ी सुरो हुई बातें कह 


| 
। 
। 


- ® 


जो, at समय बर्बाद न 
ये । मेरा दिमाग ठोक हे । गोरोंकी 
ल्न का भुकावछा करनेके faa 
: a कुछ नहीं 2 Y? 

क्यो बेटे, ओर कुळ नहीं; तो इनका 
करनेक लिये तुम्दारे पास साना 


ीनांसे ही सदा करते 


` Wea! मेंने तो समझां था क्रि | 


समझ था क तुम ॥रा ˆ 
राष्ट्रका दुमाग बिगड़ गया. 


सच पूछो, तो ae हि स्ट्र्याका एक 
मामूठा दौरा था। दुनियाके अ कनक 
डत समे दिमाग बिंगड़नेकी नमा 
दोहो UAH HAS TE हुईं, 
ह्ळा फ्रांस a! और दुखरा रूस । उनसे 

ड ५ fy ines 
पुछो, वड बतायेंगे कि इस बॉ Wat 
zai सिर्फ गंलियां हैँ! यह बासरी 
सिप गोलियों से ज्ञाता है | यह असत" 
कः गोलियां जिसने खडी, बई अच्छा 
हो गया । इनमें ज्ञोवतक्रा जोहर है। 
इनसे मुद राष्ट्र शे जोवन मिळत! 2 । 
इनमें वः गुग है. कि जिसने खाडी 
हमेशा-हमेशाके लिये जिन्दा हो गया। 
काश हिन्दोस्तानक। भो 'दमःग सचमुच 
बिगढ़ता | काश वह गो.ळय़ोका कामत 
हांक Wal’ कह कर उन्होने एकर 
ठण्डी सांस. छी। फिर अपती aie 
शूल्यमें टिका ढीं। एकाएक कांपसे उठे, 
जैसे उतक्री आंख के सामने आकाशमें 
खुनके छींट तेर रहे थे, जमीन पर खुनकी 
धोणेसे ढथपथ we वड़प रही थीं, 
कितने हो. गोलियो' के निशाने, फांसोके 


तख्ते....३फ' कह कर एस्होंने अपना - 


मुह हाथों से ढक लिया | 


| ‘fqatst, इस वक्त आप ऐसी बाह 
¦ न कोजिये | मुझे आइ दोजये, भोर 


क 


' अपने बचाव! इन्त १।म कीजिये 7 
, अपनेमें बेहद seal हुआ धीरेन बोला । 
'जाओ ! कहकर पित्ताने मुंह फेर 
हिया | 

घोरेन चोखट लांघ ही रहा था कि 
बतक। सामने खड़ो हो उसे विहूवळ आंखों 
से देखती उवावठो-सो पूछ बेठी -'कहां 
चळे | धारेंनने अपना सु ह सके कानके 
पाऽ ळे जा कुछ फुस फुसाया फिर उसको. 
पीठ मधमा कुछ सा.त्वता दे कड भांग 
खड़ा हुआ। 


देखते देखते गांव Sug गया | दहशत 
, से टरजते, खौफफे riage fei गांव 
को गढियां गोरों के घटो' से रोंदो ज्ञाने 


“asl ह्यो ढ्गातार अपने दोनो' ओर बिना 


ड देखे सुने वे Mea’ की बौछार 


n 


ण Bast ata Sal, न उनके पैर 
Bare | उनके UB VB बन्द जयचन्द 
ओर मीर ज्ञाफरक FAH कुततो mt 
तरह पूछ हिळाते AT रहे थे, और 
बोच बोचमें उतारे जा रहे थे। व्ह 
फड़ातेका घर हे । यइ खरगना था। गोरे 
रुठ जाते | राल्से और नफालसे उना ` 
लाळ चेहरा बोभत्वत्सको सीमा तक * 
ढाळ हो Wal षस रकी दोबोरे 
पळे signet निशाना बनती, | 
fat पेट्रो tags कर गाज्योसे आग . 
लादो ज्ञावी। धर हु हू कर हल. 
उठ1| | 
थड़ी हो देरमें vias आसमान 
घुए आर लप्टोसे,भर गया । कलको 
आज्ञाद गांव AIH IAs तमाशा बन 
रहा था! कळ (Mast कोना-कोना 
GA .नारोंसे TH रहा था, आज 
गोल्योंको aia sigh ळरञ-लरजञ 
र 'चोख'रहा था--'ए इन्क्लाबो नाज 
बना ! कहां हे Get झासमान फाडुने- 
वाळे नारे कहां हैं तुम्हारी जलता हुई 
आंखो wid ? कहां हैं तुम्हारे दिलों 
की तुफानी घड़कने ? कहां ह तुम्हारे खन 
का ENR फटते हुए जग १ कहां है 
तुम्हारो चाटों क्रो क्रक न, जिसने ade 
के लिये तुम्हें उभारा था? Ee कर 
Set हुर ais qed लिपटी हुई 
Bila डोसे अट गस कया 'कौत कहता 
है, वे इन्क्शाब्रो थे ? कौन कइत। है, बे 
इन्क्छाबक! की कमत जानते थे ९, और 
फिर एक नोरका अट्टाल हुम! ‘gree 
बड़ा कोमती है! इन्क्छाबी इसे हर 
कोम़त पर खरीं३ता हूं | बूढ़े, जवान, 
बच्चे सबको जबतक इस्क्ळ बले इश्क 


'नहोँ हो जावा, ब जबतक &च्चमावीमें 


इस्कडांबी नदीं हो जाते, वबतक ये a 
इसो तरह जलते रःते हैं. यह गोलियां 


इसो तरह धाय॑-धाय करती रहती हैं ।” | 


दमनचक्रका पहिला चक्का यों शॉ 
अ'ग, खून, age दरियासे गुञरकर | 
समाप्त हुआ अब सरकारको उन सर' 


ee gga aha aq णय य मम न च cf. ya —— 
हॉथयारअन्द Gee पर आधकोरोके साथ 


Ag दः गयी । ` SAAT और मोर- 
जाकरोंने GB दाथां- उन्हे मदद देनेके 


fea हाथ बढ़ाया । 

धीरेन कहां है, RAG पला केवळ 
वतकोको था | बद मसलःतन Bias 
geri साथ न रः अछग एक झांपड़ीम॑ 
रहने: लगा थी | Saal काम र/तको लक 
छिपकर धीरेबक्रा खाना पहुंचाना, उसे 


` कुटुस्त्रक् समाचार देता ओर sae 


समाचार लाचा था। यह बलाका खर - 
ale कार्म था । फिर भी बतक़ो उसे 
करतो थो ! 

- उस रात मा बत ही सदाकी तरह 
सतव खेतोसे गुजरती हुई धीरेनके यहां 
ज्ञा रहो थो। सहसा गन्ने खेतमे पत्तों 
की खड़खडाहट हुई । बह ठिठककर एकर 
बार zed} नजरोसे इधर-उधर देखने 
am | इतनेमें खनको गीळा मिट्टोमें बूटों 
कें भदभद पड़ने की आवाज आगी सोर 
फिर चार-पांच अंधेरे पेपर आगे बढ़तो 
हुई छाया-मूतियां उभर पड़ीं। बतकीके 
प्राण नाखूनमें:समा गये | शब क्या करे ९ 

' वह लपककर बगळके गन्नेके खेतमें गठरो 
सी बन सांस रोककर बेठ गयी । दिल 
जोरोंते घड़क रहा था। आंखोंमें खौफ 
र्रा रहा था | 

सहसा एक प्रकाशक गोळा उसके 
शरोरपर पड़ा। वह बेहदू घबराकर उठो 
[क गस्नेके तनोंमें seat ।गर पड़ी | 
थोड़ी ही देर बाइ ७छने अत्याधिक सहमी 
हुईै आंज्लोसे देखा, सामने हाथो मै बस्दूक 

, थोर ६ण्टर लिये, साक्षात यमराजञकी 
तरह भयं शर रूप atin किये पुलिसके 
भादमी खड़े हैं । अब । 

„ एक बार फिर उसके मु हपर प्रकाश 


Ve, 
3s 


| का गोला पड़ा । आणो बढ़कर एक AIT 

भाफरने कहा--'यह बतकी है।. धीरेन- 
| को पुरानी arena । इसे जरूर मालूम 
| दोगा घीरेनका पता !! 


| आ 


“अच्छा घसीटकर इसे बाहर छे 


च भाओ दारोग.ने दांव पोसते हुए गुस्से 


वह घसोटकर पगडण्डोपर लायो 
गयी | सिरसे पेरवक खोककी gad 
बनी बतक के शरोरमें कहीं प्राण था, तो 
gant agit dat हुईं छोरो छोटी 
आंखामें | वद एक अजीब तरइसे उन्हे 
देख रही थो। ade ओर अङ्ग 
SA काड हो गये थे । 

बन्दूकके FIA उसके कन्धेरर एक 
ठोकर दे पक्रने पुछा-- बता, कहां है 
धीरेन ९! 

ठोकर खा उसकी बांद उठो कि बगल 
को पोटळ।- जमोनपर आ रहो। उसने 
ळपटकर उसे उठ,ना चहा कि पोटलीपर 
एकने बूट रख कहा- क्या रखा ce 
gai? फिर उठाकर दैखा, रोटियां 
और मूने हुए भाळूकै कतरे ! 


“अच्छा | खिलखिछाकर कड पढ़ा 


ago धीरेन, hela छे जा रशे 


CIs 
वच 


ITIL TI 
आं! रादक! तरह उनके नीचे आते ही 
थूटसे यों मारा कि वे eae टुकड़े हो 
इधर उधर बिखर गये | 

“पापी ? चीख-सी पड़ी बतकी कि 
सड़-सड़ इण्टर बरस पड़े उसकी पीठ- 
Uli आइ आइकर बिखर mad az) 
खुनके फव्वारे BF छर बरस VSI 

बता धीरेनक्ा पता! नहँ तो !? 
फिर ag सडको आवाझ हवामें कोंधो 
कुन्पों की ठोकर बूढ़ी हइयोंपर खटखट 
बज sit. बूटोंका ठोसे. हड्योकी | £ 
Mg चट-चटकर टूट गयी | ० 

‘aig! लस्त्रा सो आह, 'चीखके 
साथ जोरसे उठा, पर Sa Maga . 
घुस सी गयी । कहीं यह शरोरकी :पीड़ा | 
उ धीरेन पता बत.नेको Ries a Be } 


मींच ढ्या | नहीं-नदीं, वह अपने धोरेन 
1 पता नहीं बता सकेगी । इस अधरम 
शरीरको Nets कारण वह अपने प्यार 
घोरेनके ANT को....नहीं कहीं... 
' बतातो है या नहीं ? हण्टरका वई 
| सइ-सड्‌। मांधके छोटे-छोटे जिन्दा 
| छोबडे हबाप्रें हण्टर उठनेके साथ-साथ 
उससे अळा हो तड़प et | ओर खनके 
छोटे फुहारसे वरस पड़े । 
fag) आइ! कराहती हुई अत्य 
` धिक ati लिपटी हुई चन्द भा 
इसका हूनसे सरात्रोर मु ह खुळा-'पा... 
 'पातीकी बच्ची बूटकी ठोकर खा 
इसका सुर दूसरी ओर मुड़ गया! 
हा मांस वूटकी ठोकरसे चिफन 


रसे | ढ़ के गयीं | 
ie बता! नहीं तो। यह 
| [कर वही सव कुठ | 


उठो । “अब नहीं सदा 
1 तड़प रही .है। अव- 
a वह इस ज्ञीभको, 
“Hig 
राधा । 


FIA स Ay 


Baal gata दवा बडो हो {मींच 
: लिया और पत्थर बुत बन . पड़ .गयी | 
हण्टर बरसे ठोकर लगीं। कुन्दे 


< गिरे पर अब न वह आह, न तड़प !: . . 


हैं मर तो नहीं , गयी ? दारोगाने 
IS जळाया | : बतङ्रीक। वीभत्स शरीर 


(खूनमें छतयथ् था । तड़फड़ाते FSAI ; 


Sa अब थककर शांत पड़ गया । aie 
ध्वुक-धुक चळ रही थीं | टूटा-पूटा खून: 
डालता सिर एक मरको लटक गया | 
at || 


“इसे जरा पानी पिलाओ | इसेमरना 
नहीं चाहिये। नहीं हो हाथका आया 
शिकार.. 

एकने qed लटके पानीके बर्तनको 
[ग खोळ, झुकक्रर बतक्रीके सुहपर 
घार गिरानी चाही 1 दारोगाने प्रकाश 
किया कि सिपाही बोळ उठा-- सरकार 


|? इस ही आत्मा अब्दुर शसक जीम तो कटक्रर बाहर निकळ 


rate | 
az! तब तो जोळे जो भी यह 
झव हमरे लिये बेकार हो गयी । इसने 
शायद ज्ञान वूझकर अपनी जबान दांतसे 
काट छो है, कि कहीं पीडोके aaa at 


_ oaadtam Wi a8 7 fe घीरेनका पता Tea न निकल 
ज्ञाय । दीवानजी, यह बूढ़ी नो बलाकी 
दिम्मतवर ओर च।छाक निकडी | 
'च्ोलाक क्या, सरकार ! भला 
arma भी कोई चाळाक हो सकता हे, 
यह सोच, दीवानने कऽा--'पागळ है | 
नहों वो क्या यों जानं देली ९” 
हां, तुम ठोक कहते हो, यह पागछ . 
ही थी | ओर इसका दिमाग भी उस 
बूढ़े की तरह, जो कळ अपने बे- के पकडू, 
लिये जानेपर पागळकी तरह उसे छुड़ाने 
को मुझसे Sea पड़ी था ओर जो मेरी 
गोळीका शिकार बन गया था, बिगड़ 
गया होगा | यह बीमारी ही कुछ ऐसी हे, 
दोवानजी, कि जो एक बार इसमें Gat 
मोतके घःट उतरा । इसका कोई दूसरा 
इलाज नहीं। छेकिन wai यह दवा 
सरकारने इतनी सस्तो कर दी है को 
मुलकमें अच एक भी बिगड़े दिमाग वाळा 


¢ 


qj 


ढूढु पर नहीं मिलेगा । संब मोतके घाट 
उतर जायंगे--सब्र अच्छे डो ara, 


` दोवानज्ञी ! कइकश शेतानियतकों भी, 


शर्माता अट्टहास कर SAA टाचा प्रकाश 
बतकोपर फेका। बवकीका shat 
aie Sal SL फूटा शरीर एक बार 
जोरसे तड़पा। फिर हाथ पांव कांपे। 
घीरे कप कपाइट होता गयी । हाथ 
और de चिगुरे, और दूसरे क्षण शरीर | 
अकड़कर लम्बा हो गया। 

दारोगाने बूटा ठोकर से एक इन्सान 
को wat आंखिरो सलाम दिया। और 
कहा--छे जानो इसे घपोटकर are 
भोर होनेके पद्दळे करिसी ned दबा दो ! 

बतकी की टांगे' पकड़ पुलिस मैंने उसे » 
कुत्त की तरह घस्रीटते हुए लिये जा 
रहा था। उस वक्त पूर्वी क्षितिज्ञके दामन 
का एक कोना आनेवाले सूरके डूनसे 
BIS हो उठा था। 


2 


| 
। 


'इसमें सबसे पहुंछा काळ है 


ll इस 


_ fame बिना हो, 


-“क[असक तान 


cat 


[ळल 


OOOO 6.0 YOON ROK 


AUT नरदेव छास्त्री वेरतोशी 


` काँग्रे सकी स्थापित हुए साठ बर्ष 


हो गये, एकरसठया वप चल 
“सिक्षां देहि” 
काछ अथवा भिक्षाकाल-- 
PTAA लामा २० वर्ष तक 
'चळा। यह wean आरम्भिके काइ 
इस समग्र sin सकी बागडोर 
जिनके हाथों में थी अथवा कांग्रेस जिनके 
इृशारोपर चढतो रहो उन नेवाओ छा यह 
प्राउ था कि यह जो पोतवात्योँ तथा 


` पाइ्चात्योंका सम्बन्ध हुआ है--यह जो 


सात समुद्र पारमे सबमे प्रथम व्यापारीके 
छूपमे saa हुए गौर ङ्ग महाप्रभुओंका 
भौरतवष पर शासन हुआ है इसमें कोई 
ईइवरी संकेत अधइ्य है ! इसलिये इनको 
इनको किसी प्रकार 
दुःख पहुंचाये बिना ही, भिक्षावृत्तिपे, 
मिल्तत-खुशामदसे जो कुछ मिल जाय 
इमोको घोरे धारे Bi जाना चारिए- 
स्वराज्य होना चाहिये एर जिनके राज्य 
में कमो qaier aal होता उनकी छत्र- 
छायामें । 

इतलिये उस समणके कांग्रेस डेली - 
Atay जो डेल्लीगेटफा फार्म भरना Fal 
था aad “ब्रिटिश हसाभ्राऽपको छत्रछाया 
में asa प्राप्ति? लखा [रहता था। जो 
व्यक्ति इस WAI हस्ताक्षर .करता ;था 
वहो डेळांगेट बन समता था | 

स्व? दादाभाई aL AY उस सपय 
सबके दादा गुर ग्रे । और थे अत्य नेता 


oat फिरोज ताइ Azar (बस्बई रे सिंह) 
श्रो महादेव गोविंदरानाडे, श्री गोपाल 


कृष्ण 'गोखळे, श्रो सुरेन्द्रतीध बतर्जी 
आदि | वषाः “भिक्षा देहि” होती रहो 
पर ५ angst गांठ कुमेत” ब्रिटश शासक 
भला कब सुनने्राळे थे । वे हो कहते थे 


° 


कि भारतवासी स्वराज्यके योग्य ही नही, 


और उसके दूसरे दिन है 


MIG राष्ट्र नहीं, इतका एक घर्म 
नहीं, नाना मति ~नाना सम्परद क्‌ 
वेश अथवा भेप भी नहीं-क्रेसा खराज्य | 
Aq वर्षी आनरोछव चळा लब नाममात्र 
मांरळे-मिण्टो eta चळ ost जिसमें 
सरकार द्वारा मनोनीत भारतके प्रति- 
fafa हो असेम्बछोमें जा सकते थे । वहां 
मनचाहा NS सकते छे पर सुनवाई 
उनवाई किसोकी नहीं हो सङ्गतो थी-- 
मतचाहा बोछो, कहो “पतनाला बही 
रहेगा? यह हाल रहा, सूरतको कांग्र ससे 
काया पलट हुआ । 
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२ स्वावलब्वन काल 


इस कीलमें स्त० राष्ट्रसूत्रश्रार छोक- 
मान्य बालगंगाधर तिळकने “स्वराज्य 
हमारा जन्प्सिद्ध हक है, इसको SH ही 
रहेंगे ? इस Weasel पढ़ा जिससे भारंत- 
Aq सजग हो उठा । लोऊमाम्यको काला- 
पानी तक हुआ, पर वे क्‍या दबनेवाले 
थे । aa देशे लौटकर इन्होंने फिर 
Sua स्वराज्यका प्रचार किया और 
nade घबरा गयी--फिर SAAR 
अनेक कष्ट उठाने पड़े जिखकी हम आज 
कल्पना भी नहीं कर सकते-अब तो 
सब कोई ‘causa’ ही क्य। “पूर्ण स्वः 
तन्त्रत?की ale कर रहा है। “अ ग- 
Pat भारत छोड़ो”का नारो बच्चा बच्चा 
लगा रहा है--स्वय' शासक वर्ग भारंत- 
बरो छोड़ जानेको बात कर रहा है-- 
इनके सप्रयमें माण्टेगू-चेम्सफोड स्क्रीम 

als | है 

(३) खत्याप्रह काल ¬ 


लोमान्यके निधनके पश्‍चात महात्मा र 


गांधीने राष्ट्रके Ya अपने हाथोमें 


पड़ा और aad अबतक | 


' करेगी ऐसी आशा हे-मुसलिम लीग 


` में माल इण्डिया काग्रेस कमेटी रे 


वर्षा में सरकारसे कई वार टक्कर लीं) 
ओर सबसे बढ़ो टक्कर सन्‌ ४२ को थी । 
इनके समय प्रास्तोंमें जनताक्री सरकार 
वनीं अज तो हफ़रे प्रतिनिधि केन 
सरकारके MIA सूत्रको संभाळ रहे हैं 
जनताको विधान (निर्मात सभा भी बन 
गयी है । यदी समिति भारतवर्ष की पुर्ण 
स्वतस्त्रवाका विधान बनायेगो । विधानके | 
बनते {दो [ब्रिटश पाळ aloe “उसको. 
स्वोकार करके भारतवर्ष को भारतवासियो 
के अघीन करके अपने जानेको तेयारा 


ara होतो हो इसका निर्णय कभीका 
हो गया होता पर श्रेयांघि बहुवित्ञानिश 
कल्याण मार्गे अनेक विन्न साते हैं इस | 
बड़े बुजुर्गोके अनुभवक्रो कोन टाळ. 
सकता है | 

घोड़ा तो यहांतक आ पहुंचा, अत्र 
एक खन्द और पार करनी है- और 


बेड़ा पार । 
इस प्रकार भिक्षाक्राछ, स्वात्रस्व 


काऊ तथा सत्याग्रहकांड ये तोन काळ | 
बोस बीस वर्षके हुए अब चोथाकाल |; | 


स्वतन्त्रताको काल 

आ रहा है, श्रीगणेश हो चुका हे. 
ala fafen कूटनीतिज्ञ अपने ४बचनके 
सत्य हैं ओर कोई छल प्रएंचकी बाल. 
नहीं सोच रहे हैं तो दो एक वर्णमें भार 
वर्ष दास्यश्व खछाते मुक्त समझिये | श्र र 
राष्ट्रपति अथवा भारतीय वेन्द्रे, विभा 
महामन्त्रो अथवा महामात्मने अभी दे 


सरपर कहा है कि १। वर्षमें 


n 


rey rae, अकर 
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हेलक--श्री कुमार साइ “सिद्धान्त 'भाष्कर”” 


ae 
प्रस्तुत्त-फहानी में ५एक राज्पमें होनेवाळे अत्याचारोकां सत्य एवं 
1 . चित्रण किया गया है। जितनी घटनाएं ज्ञो कानो से सम्बन्धित हैं इस th 
| मं सिफ अगस्त तथा सितम्वरके प्रारम्भ के सप्त हरे अन्त तक गुजर चुकी हैं। « 
| अरी भो उसका mana इतिहास हमारे सम्मुख हो दै । संकड़ों-इजारों, मालुम 

6 | तिरीह, निरवडम्म तश! aaa प्रश्ना अक्रा(ण ही काल FAIS uae! हें | 
॥ eg अनाज की समस्या, वर भो जान बुझ उपस्थितकों गयी है। इसमें 
a राज्य का चारियोंका सम्पूर्ण हाथ हे जिनके बडपर व fa पु न्नावादी वग भी 


| को दिस्दुस्तांनी प्रजाके प्रति सच्चा हमदर्दी कहे ? क्या यही उनकी जिन्डादिली 
= =` का नक्शा है acts भारतीयोंको और विशेषत: सहृदय-मांनवको वहांकी ait 
| me प्रनाक्रो हृदयगत भावनाआंको यथार्थ ज्ञानझारी होन चाहिये, इसी 
| दोतते घटनाओं उसी wat 'कहानो?मे दशाया गया हे । गरीबोंके सच्चे 
हमा नरेश et जातेवाठेके दिळ जो अपनो प्रजाके प्रति प्रेमकी भावना है 
| इतका वात्तविक्र पटत पाठकोके आगे विचाराशी प्रस्तुत है। यथासंभव मेंने वे 
| 


` स्तम्भ हे केवड--'पु झोवाद' | प्रज/४ंडछ के जिऽने चोडा के नेता थे उन्हें ३७ धारा 
` का fea बनाकए Sem amt दीवारीमें aa दियो गया है। Yat 
 परिरियातिमें अजाजनक्री. sags भारः बहन कोत अरे-यहा gam हे! 
क बके बाहर एक शानदार बगोच उपरते हुए उत्मादक यौवनको (लये 
है। दां -एक छोटी-पी झोपडया ह रक रदी हैं। शाश अपनेपर ही and 
` भिमं एक बागवान रहा करता है। यो बिस रहा ¦ । रप वाहन रहे 
« दो रातको बढा कोई आता न था। क क्रि रै ह 9) र ना 
`. एही बाह तो यह है कि वह गांवके हर पोछे रास्तेसे धीरे-धीरे अपनो अपनी 
tet ea ओर आनेसे मनुष्यको भय- 
खा प्रहीत होत! है । पर अब राज रात 
ad बारह बजे अथवा इसके बाद दो 
"साथमे टाळ डिये हुए वहां जाते 
मौ र गुप्त Way बांद अपने 


Seat मये और एक दीघ सांस छेकर 
जप्रीतपर बेड गये । गुप्त मन्त्रणा प्रारम्भ 
हो गया वे दोनां युवक बहुत ही धीरे 
बाते करते {। इसलिये हम भी बड़े 
ध्यानसे सुनें कि दोनों नवयुवक किस 
उल से लड़ रहे हैं 0 
“तुम असनावर ज्ञा रहे हो न १” 

| “बचार तो ऐसा. नहीं हे. पर तुम 


GT चळ जावा ह ।» ` 


पदचापोंकों सम्भाछते हु! बागवान की ` 


' गृरकलह हांगे हो, छि2-पुट हमळे, प्राण” 


क हीन सहः ` 
काथ सक लान काह 
( ३१ वॅ.प्रष्ठ का शेषां ) 
परिस्थिति उत्पन्न हुई ,अथवा स्त्प्त 
करायो गयी कि जिससे स्वराज्यको पूर्ति 
में वाधा पड़ो, तो संभावना है कि फिर 
भारतमें एकब्रार-- 


धिर्मक्षेत्र छुवे? 

हो जाय | सन्‌ ४२ का “THAT कुद. 
aa? को देखा जाय, तो फिर यह नया 
“घमक्षेत्र geaa’ ऐसा होगा, ऐसा 
महाभा व होगा कि जिसको seat भी * 
नहीं को जा संकती । 

यद्‌ ऐसा हुआ तो यह कांग्रोसक्ा 
महाभारत B सात महीने अथवा एक 
ala अधिक नहीं टिक सकता । तुरत 
फैसला हो जायगा-- 

इस समय दो हो विडन हैं एक सुस- 
लिप लीगको 'सुखंवा, हठ, स्वा 
जो कुछ कहिये etd राष्ट्र य सुसल- 
Aa संगउनका अभाव । राष्ट्रीय सुस- 
लमान अब्र थोड़े थोड चेत रहे हैं - यि 
ये यय थरूपमें चेत गय तो घुसळिम लोग 
ढोळो पड़ जयगो । अश्र धी ढोळो पडू , 
रहो हे पर जिनता Giga यह समझ रहे 
हैं कि थे राजनोतिक शातरंभमें साफ 
दार चुके-इसोकी झंप डतारनेकी चिता 
में कमा “डाइरेक्ट एक्शन” (भिडस्त) शी 
बात कह रहे SHA कुछ ओर कभो कुछ 
कह्‌ रहे हैं--- सर्वथा बहक रहे हें--बहके 
बेचारे, कांग्रेस तो अपना हाथो हांकती 
हा जञायगो | रुकेगो नहीं | 


इस CHAN काल तैं--जब एक 
बड़ी सरकारके हांसे शक्ति छूट कर दृधे 


हाथामे शक्ति आ रही है. तब थोडे बहुत | 


हानि, घन हानि होगो ही । सत्र देशों 
ओर राष्ट्रीमें संक्रपणकाडमें यही हुआ 
है । इतिहास इस बत :1 साक्षी है-ईस 
लि) घेय sagas है । राज गयी: | 
काछआ गथा, सुर्योदय होनेवाळा दैत | 


` अ 5 
“नीं, तुम वहां जरूर जाओ । सुना करले 2 कक त+ 
हेवदां आज 'कुछ' अवश्य ही हुआ है। 
प्र जाकर सच्ची बातका पता ढगा 
माओ | पुलिसशे आंख बचाकर जाना 
ब्रौर देखना -जरा दोरियारीसे करना 
शेरका एज... ** Us 
gaa उठा और टोचे Bex 
' देखते ही देखते बागसे बाहर हो गया | 
` ° ,..दूसरा युवक लेटा रहा पर W- 
। शानीसे ऐसा परेशन था जिससे ag 
मर्तव्य प्रकर होता था कि ag अधिक 
oad ओर एक नई अड्चनसे उलझ 
` गयो है | कुछ देर तक वह समाचार पत्र 
पढ़ता tal और फिर न ज्ञाने क्या-क्या 
शिखा ag ies फिर Sz गया । 

«*« दूसरे दन फिर राको बारह 
बजे वह युबक अउनावरसे लौट आया | 
दूसरा युवक उसको प्रतीक्षा्ें तारे गिन 
रहा था । पास आते ही वह HW उसके 
कानमें कहने लगा — 


॥ 
“लैर | यह त षताओ कि पुलिसकी 
नजर नहीं पड़ी हुम पर नहीं हो--1 
“नहीं पुलिसको तो करु अच्छा बकमा 
दिया है ।” 
"कहां-कहां गये थे ९” 
‘ag पीछे सुनना, असली बात पहले 


(३३) 


कर ठो! हम waa भूखे मर रहे 
। हरे ब!ल-बच्चोंकी हडियां निकल 
आयीं। पुकार करते- करते जिन्दा लाश 
हो गये | लेकिन कमो तुमको तरस नहीं 
भाया | आज वन्दृके' ळेकर मारने आये 
हो। ओर आज भो हमारी ` ata 
फटे-चिथड़ोंमें esa ढक रहो हैं। 
कपड़े तक नहीं मिल पाते। हम क्या 
कर ! कहां जायं ? किसे पुकारे ? धीरञ्ञ 
, की भी तो az हो गयी fs 
इसी बीच एक आदमी मुझसे 
सरोष बोला कि--'सरकारी नौकरोंके 
लिये तो फोरन सब बातका आगेसे-आगे 
अच्छा इस्तज्ञाम ओर हमें भाग्य बता 
दिया, ओर सुनाफाखोरोंके हवा छुटने 
को कर दिया P—ene इससे भी अधिक 
कड़ी-कड्डो बातें लोगोंने पुलखवालोंको 
सुनांई' | सुन-सुनकर कुछ लोग उलटे Te 
चळ दिये ओर कुछ नीयो गदने' किये 
बस्दूककी नोकोंसे जमोन कुरेदते रहे। 


, शत बड़ी ही गम्भीर होती आ रही और यह भी सुना गया हे क्रि सात 


तारीखको असनावरमें ही हथियारबरद 
पुलिसोंका एक जल्था आया हे | 
'्च्छ', सारोडाकी क्या खबर है ? 
‘agit लोग तो खाइयां खोदकर 
अनाजकी टुटके लिये बेठे थे लेकिन 
पुलिसने बचा लिया |! 
और बंकानीकी खबर मिली हे या 


सुनो । पांच अगस्तको पुलिस बन्दूक लेकर नहह? 


आयी थी | लोगोंमें काफी असन्दोष--(! 
'पर Mat तो नहीं चली न ?? 
नहीं -नहीं, गोलो नदीं चढी-पुलिप्त 
की समझदारीसे । 
पुर।-पुरा gs बयान करो ? 
"पांच अगस्तको कई Rata सना 
न मिलनेके कारण अत्यन्त खिन्न ओर 
aay लोगोने घान मण्डीसे अनाज 
को करीब ऐेंबठ बोरी छूट ढी। लूट होती 
| देखकर षन्दूके -छे-छेकर पुलिसबाडोने 
| घेर डॉलना चाहा ळेकिन भीढ़के काफी 
| अधिक इरोजित AAR कारण चुप-चाप 
६९ tant रही ओर qe लोग चिष्ठा 
| हे थो कि--'आओ | हमें मारो! रोट- 
| योकेबजाय गोलियां दागो | गिरफ्तार 


agi तो खराब अनाज मिळनेसे 
Bsr फेल गया है । गांवके गांव बरबाद 
हो रहे हे | उस इछाकेमें तो लाभा ओठ 
माहसे चने-मू ग पर ही जिन्दगी बसर 
हो रही है। वे भा चोर बाजारसे Aa 
भी महंगे मिलते हैं । चनेके फूकळे छोगोंको 
खाने श्लो दिये जाते हैँ । जो चिमटी gua 
ही चूर्ण हो जाते हैं और फू कते ही उड़ 
जाते हैं, वहांके कम्पाउस्डरने सर्जन 
साहबको लिखा दै कि दजा फेलनेका 
प्रधान कारण खराब अनाज खाना हे।' > 

“और प्रजामण्डशके 'कर्यकर्ताओके 
मुकद॒मोंका क्यो Coat हुआ हे ९! 

होता क्या है ९ जेहमें ठस दिया 


गया है उन्हे | मुकदमे सुनवाई THE 


ल 


ताराखकी होगो--पर १ जहां तहाँ दफा ` 
संतोसको तोड़नेका पूर] 'प्रयत्त किया जा + | 
रहा 2 | - ° की 
बून्दीकी कुठ खबर आयी हे? ' | 
“उके विषयमे, क्यों पुछने at । ag डु | 
अपने राज्यें नहीं आता | वहां अनाज | 
ate घो सस्ता मिळता aP 
“छोरा राज्य छोड़कर बाइर तो नहीं 
जा रहे हैं, सबेरे यह वागवान ईह रहा | 
था कि... > a 
हां हां, मंडावरा ओर उसके पासके 
कई गांबोंके प्रायः पांच सौ आदमी 
झालावाड-दरबारसे मिलने प्रजनगर गये 
थे। प्रार्थना करनेपर भी अनाजका को? 
WES इन्तजाम न हो सका अस्तु, वे 
लोग भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि वह १ 
इन्दे जल्दी ही षठा BY । देद्ातोंमें || 
अधिकाधिक भूखपरी फेल रहो हे। | | 
“ओर साळ गिरहका क्या हुआ ९? 
“सव आशाओंपर पानी फिर गया | 
इस वर्ष प्रजाके अन्तसे त्राहि-त्राहि ` 
होनेपर भी कोटा महारांव साहब 
बहादुरको छत्तीसवीं वर्षगांठ nist बड़ो 
ही घुमधामसे मनायी गयी। प्रजाजन 
इस सुमवसरपर कई शासन-सुधारकी 
आशा कर रहे शे उनमें ओर भी घोर | 
निराशा और मायूसी छा गयी है। 
AIGA होता है राजा साहबका पत्थरका 
दिल कभो नहीं पसोळेगा।! 
हां, उम्मीद ऐसो नहीं दै-परि- 
स्थिति अधिक वप्र और विकट हो चुकी 
हे। कहीं गुप्त सभाए' हुई या, नहीं १? 
'कोटामें, Net एक गुप्त सभा 
बुढायी गयी थो । वाके भी कुछ काय- _ |. 
वर्त्ता दक्षिण-निज्ञामतोंको निरीक्षणकर ५ oR 
वापस आये हैं । उनका कहना हे agi | 
राञकम्चारी भी संडे चनोपर जञोवचत> | 
यापन कर रहे हैं ! एक रुपयामें सात-सेर 
चने मिलते हैं पर जिसमेंसे केबल सेरः 
-सवासेर सड़ा गन्दा ब्रेसन निकलता हे। .. 
जिसे'जानवर भी सूंधकर मुह फेर a 
: ? x प 
ie घूसखोरोका . व्यापार | 
a fo 


. 
= बे AY I 
SNS yk cows NS 


SO रााचकया 
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°, 'घरोसखोरोका gist 'मत | सोथ 
ही काळाबाज.र पूरी चढ़तीपर है। UA 
,करमचे।रियोंको काळाबाजञारमें जनता रंगे 
हाथों पकड़ रही है । पर यहां तो दस” 
दस दरखास्त पेश करनेपर भी उसपर 
गोर करनो तो क्या उन्हे टोकरीमें फेक 
हिया जोता हे । विगत स्प्ताइमें AAA, 
'झाळाबाइमें दो सौ पचास व्यक्ति हैके 
'ब्रक्षोपसे इस दुनियांसे fag हो गये ।' 

“कितने दो at परास ९! 

८, दो सौ Tate, ओर उससे भी 
अधिक | अस्न €ॅकटका पह ड़ न. जाने 
क्यों टूटा हे । अवतक तो वह वेवल 

: पहाड़ ही था परन्तु अब तो वह ज्त्ोला- 
मुखी बनता नजर आ रहा हे | कहते हैं 
भवानीमण्डीमें एक परिवारको एक माह 
में एक रुपयेके गेहूँ मिल सके गे | वहां 
भी उपद्रवकी महतो आइङ्का है । ५ 
अगस्तक्रो कोटामें भो वीन बजे दिनको 
लूट हुई थी । सकल साहब जांच करने 
झाये शे | उनकी उपस्थातमें दो हजार 
HAGA अपनी कष्ट गाथा कह सुनायी | 
अर यह भी कहा कि “नाजम हमें 
अनाज मांननेपर कइता था क्रि ‘alert 
अपने बाल-बच्चोंकी,...ओर उन्हे गू 
खिडाओ--या saa भी अनाज fae 
सके खऐेदो ? कपड़ा मांगनेपए भी यदी 
कहा जाता हे कि “अपनी औरतोंको नदो 
में वहा दो! खुठेआम. चोए बाजार, 
रिश्वतखोरी देखनेके बाद छोगोंने अनाज 
की मांगके लिये तो असिस्टेग्टने कहा कि 
--में क्या करू अनाज कोई मेरे घर 
ऐदा होता है ९! दो-पांच लारे तो मेरे 
सामने नहीं आयी जिससे में अन्दाज्ञा 
लाऊ! कि वहां gant दै । “मरता 
क्या न करता? कोसी वहांडरी हौळत 

„ दृयनोयं है | ऐसी दशा देख #र कोई भो 
0 सहृदय कहळानेवाला मानव था! आंसू. 

बहाये बग र नहीं रह सता | कहते ह 


|. सबकी anaes जवाब दे चकी है! 


BUH क्या हाळ BY 
वहां तो सघन-जंगड होते हुए भी 


| 1 व है | site मुदे तो नदीमें 


बहा दिये जते दें। असनावरमें देजेके 
नाम पर एक खास क्रिस्पी TART चछ 
रही है अर्थात्‌ सड़ अनाज खानेसे पे ‘a 
गोला-स। उठता है ओर तत्क्षण Fed छा 
जाते हैं । ब, इतनेमें हो मामला खत्म 
हो जाता है । क्या यह मानव्रक्रों ब३- 
इन्तजामीका परिणाम नहीं है! मनो ईर 
धानाकी मो ऐसी हो दाखव है । वारां और 
मांगरो 5 आदि गांवोमें est अपनी चरम 
सीमा पर पहुंच चुका है। डाक्टर बुझने 
पर भी डाक्टर नहीं भेजा जाता है। इन 
चार fata निन्यानवे केस हो गये हैं । 
कोई करियाद करता है तो छप्तका सुह 
बन्द करनेके (लये पुलिस एक्टक्रो Fal 
हेंतीसके नये ‘ay, बम? की पूरी मदद 
ली जा रही है | aim छोग कःते हैं-- 
अब हम यह 'जुल्मका राम-राम’ सहन 
न कर UPA! TH HAA कई 
जगह यह प्रत्यक्ष देखकर आया हूं कि 
HIS AY छोड़कर कुत्तो-क्रोगडाको 
खनेके लिये छोड़ना, पड़ता दै-ऊैली 
वित्रशता हे यह !! 

“पर यह तो सरासर अत्याचार है | 
अदिइत्रासक्री भावनाको जगून करनेवाले 
नौकरशाहोंको क्यों नहीं गिरफ्तार किया 
जाता ! खुळी जांच क्यों नहीं की जातो ! 
करोड़ो नि ऐइ-मानओके खूनले लजाळज 
मांक-पुष्ठको व्यर्थ हो इत्रानादि नोंच- 
नोंच कर खाये ? ALC ag भी अच्नके 
अखिइ-भाण्डार कोटा-राज्यमें....छिः | 
fa: || यह तो निरी दानवताकरा प्रधार 
करना ही है। यह तो जपत्पर-पापका 
बीजारोपण किया जा रहा हे P 

वोसरे दिन | 

‘eel सुनो हे कि कोटाकी जनता 
में चेतनाकौ तीश्र स्फुरण हो Tal a | 
कहते हैं वह बौद्धिक-उन्मेष कर रही है-- 
केवळ मानसिक-क्रान्तिके साथ । पर मेरे 
दष्टिकोणसे तो जब त दफा तेंतीस ही 


'क्षमतासे दूसरी-अद्विरीय क्षमताका सु- 


प्रभात नहीं हो Sal तब तक-अनाज 
रहते हुए]मी--उर्कोचः आदि... 


मे] विचार हे;कि शहर जाकर: 


लोगोंको ओर भड़काया ज य भिदे | 
“पर....दफ'....सेंतीस...॥ 

‘ga इसकी चिन्ता न करो । ज्ञा | रति 
रण-शाशतरत ही होना चाहये (में कोर | य 
सरकोरक्रो यह TAA देता हूं कि of 
HHA az BUA को अन्नङ्गी पगा, | 6 

हायता न मिली वो में नो नित i 
छस्तोस सो बयाडी सकी तरइ आगे aah 
atc त ले तोड़ तोड़े कर जां .भो छि 
was मिलेगा, Set भूखोमें बर 
दूगगा | किए च हैं घुझे गोडो मार देश 
या फांसी पर छटक। देना में जैसे भो 
भो बनेगा, झ ।ने भाईयांको प्राण खा; 
करू गा | दुखी भाइयांके लिये यदि मो 
इस अ'तस्तळके क्रन्दनमें कोई राजद्रोह 
सप्रझता दे तो में ।जन्उगो भर इसे करता 
रहूंगा | अग नहीं सहा जाता |! 

“बर मेरा सइकार तो तुम्हें रा 
ही। जो-जो नौमत्रान, जो कि fare 
बन्धुत्व सर्रोच्च भावना रखते हो, इस | 
आर्दोंडनपें Gaal भाग ले BAN | oF 
Rta नौकरशाहो और राज्य-कर्मचा- 
रियोको भो मिड जायगा और एए an] | 
प्रजा भो अपनो क्षमताको मूल्य निर | , 
कर सकेगी । परन्तु wera 'अनिढ को 
जो कि दमले सो उच्च-भावनार रखा 
है, आत्मसात करना होगा 

qa निश्चित्व रहो | अगती समित 
में केवळ गचत्रीस हो सदृष्य wl WA 
want, अणु-अगुमें हाधथी-सा जोष. 
रखतेवाले BA) तपती नो हर्श | 
मुह काडा हो aka | जोर जब की. 
यह समति अपनी git योजता नहीं ब 
Bit तबतऊ इतका पता किसोकों भी ती. 
चळते पावे नहीं तो यर रिवालतरर है a 
3 तुम.. त्रे 6 

"नह्वी-नरीं, tay कमी सम्भव र | 
भरा | अरे हां, अतडी बात तो के 
ओर BAA रह हो गय्रो । कछ दी | 
दस बजेके उपरात्त इती रास्तैसे a | 
की कोई बोसमे अधिक गाड़ियां * | 
| ओर जानेवाढी हैं । मौ ह तो aaa | 

qu...) ~ 


0. विश्वर्मित्र 
` «र Fat पर ! क्या तुम्हे aa ana? पष Se a 
fg atl Aaa माळ मा रहा है । गेहूं 


ie 
date 
। हुप गेहूंकी पूछते हो! चना था 


| alI—a वः भो 
| दवा हे चवा \ वः भो. agi 
1 


7 Tate ale 

| ' «रोई बात नही...), 

| . ODA. cree > 

।क्‍ | «ahaa कणा “बस । हिमतपश्त हो 
| थे? गांवा हौं को ->भड़का ये गे-- फल 
| qcata तीस] ञवानोको AV बता 
| हो--और इन्हें अपनी सान्त्वना तो 
| हेगो ही । ~ किर... 


| 


| 
| है 
| शि 
ू 


यही ....... | 
"| “जगा माईस्ता बंत करो “प्रवोण |” 
| कोई सुनता:होगा तो....लेकिन रिवाल्वर 
| | क्री कितनी गोलियां बाक' हैं ९!” 

‘fan सोलह-सत्रह |” 
| धहेरञज्ञी | काम चछ जायगा। 
| मच्छ', ओर कोई खबर है ९” 
| “बार हे क्यों नहीं? कनवासमें 
U किसी भी प्रफःरका अनाज नहीं मिळता | 
sa दिन चोर सोको भव्य-भीड़ने 
| | ताज्ञिमकों बे! लिया arial केबल 
१ अठ-नो मन चाळ भो नहीं-चनां 
| देकर शास्त किया । ओर तो और बपा- 
| acd जगार भो नहीं मिळती है । जागीर- 
| alzg alata कमदारने-एक 
| दिन हवालातमें इन्द्‌ रखा था । AGA - 
'॥ के दस आदमो अपने मासूम बर्च्चोके 
| खाने) लिए सांगोइसे suc जा wz 
| | थे, इन्हें भी पुछिपने अत्याचारसे छीन 
fea) tar अत्याचार, ऐसा दुमन 
र | आंखोसे देखा नहों जाता | ओर तो 
और तरकोरो-भाजी. मिळना दुर्लभ at 
गया हे |? 

४ अपना बोगवोन अपने गांवें तर 
| कारी भाजी अच्छो तरह पहुँचाता है 
| अस्यन्र नहीं १ BF aE 
| ध्यांबवाळे तो कहते दे fe तरक री 
भाजो तो उन्हें अपनी कृपा. अच्छी 
मिती है । तरकारी भाजीका कोई 
क्री नहीं करता.अपते इस गांवमें-- 


4 


h 


“I 


है, 2 
“ain स विशेषांक 


पर सब लोग अनाजके लिये खूब याना 
करते हे---“बावूजी हमको भले ही न दो 
पर इन नन्हें और मासु बच्चोंको 
भगवानके नामपर ही दो-बड़ी करपा 
(कृपा) होगी बाबूजी “और कहते तो 
कहते मेरे पेर तक्र पढ़ते हैं बेचारे । न 
जाने ये दुर्दिन कब........ ।” 


“हां “प्रबोण”--'भणवीनके नामपर 
TEAR हो जायगा पर 'कत्तञ्य' कभी 
कभी fanaa भी संक्रीर्णताके अव- 
गुण्ठनमें दबा छेता है । पर अब वेवारे 
सन्तोष हो दोघ सांसे Sa हुए हमें केवळ 
TAI के नाते EAT दुआएं दंगे-- 
यही तो हम.र। aay पारिश्रमिक होगा 
हेन सरीबत ९? 


“तुम ठीक कह रहे हो तरुणचन्द्र | 
एर यद्‌ एक बार पूजोवादीको जोरदार 
धक्का दिया जाय तो कुम-अजृ-कम इस 
रियासतम्नें अपने जीतेजी पृ जीवादका 
पनपना नितान्त जअसम्भ। है। ढीवान 
साहब भी यहांके पू'जीवादा ata मिळे 
हुए हैं । उन्हींके ast आजकल इने 
अधिक उछल Ri रहे हैं | इसी आंदोलन 
के साथ यदि एक बार उनका भो जोरदार 
प्रतिकार हो जाय तो “एक खू टेके बडपर 
उछरनेवाे सारेके सारे ase “अभी 
जमोन-दोज दो जाते हैं और' गर बके 
और मध्यवर्गके वहेजानेत्राले लोगोंके 
हुय़ा-निवाएणका रास्ता अपने आप 
खुर ज्ञाता २ । जनताश्ञौ शक्त एकबार 
कुस्दन तो बन जय कि 'फर सारे पचड़े 
हल हो जाते हैं | पर सम्स्या....**।” 

समस्याले क्या करना है! भावः 
नाओंको नहीं दबाना चाहिये-शायद 
adie) अत्य उचत और AAR साधन 
ख़ 

ˆ (दरे भाई! कतंव्यक्े नामपर ही 
भाउनाको इतना महत्व दिया जा रहा a 


न ९ दक्षणी- प्रासवोमें तो हॉग घस- 
पात और तिठहनपू जिन्दगीके दिन 
राहत 


बड़े हो रंजके साथ गिन THAI 
हो नाममात्रको नसीब नहीं होतो ७ 


na सप्ताह दो हजार भूले ९ 


ज्ञाते हैं -छे किन कतं व्ये नामपर.... 


` गाडीवाळोको किसी 


राष्ट्रीय-ध्वज् लिये हुए, राष्ट्रीय नारे „ 
गुज्ञायमानं वरते हुए जिळाघोशके सदर » 
दफ्तरके सामने गये ओर जोरदार इं 

में अनाजको मांग की । उसी भोरके एक 
गांवपें अन्न अभावसे ग्थौरह-पुरुष प्राणों 

से हाथ घो as | अपने दलकी- तरह और न 
भी कई दल राजा साहेबके विरुद्ध बगावत q 
का बिगुल फू कनेको तेयार हो रहे हैं । 3 
ऐसे सब दल एक हो लतो Anam- ¬» | 
पर यह का० चु?कोमें तो होगा नहीं 1” 

‘Saar तो दहवा हूं कि कहींसे 
थोड़ा-स। अताज-छाकर इस गांववालो को 
दे दो । अताज-वित एणक्े बाद ही अपनो 
योजना Za Waa पूरी जयश्रोका 
सिंहावलोकन करेगो ।” 

“हां, तो अनौज् तो कल BZA ही 
होगा \? 

“तो फिए क्या ? ख्याल रहे | अच्छा |i FE 
अब आंखे झपकना चाह रही दे-आज्ञा | 
हो तो कहो ।? 

“नहीं नहीं भाई, मेरी आज्ञा ओर [ 
भला तुम्हारे लिये | झगही तो मुझे भो | 
ला रही है । अब में भो सोता हूँ समय आर 
तो बताओ 1” SS - 3 

“qt तीन बन्न रहे हैं, बत अब | 
सो ज्ञात्रो ।? 


क 
८पांववाळोको बता दिया हे न ९”? 
«लुम निश्‍्चिस्त रहो । लोगोंने कहा 

हे कि वे कुडालो ओर छठ वगेरा लेकर 

आयेंगे-ठीक़ दस बचे |”? : जू 
और जो गाड़ियां दव बजेके पून दी | 

पहुंची PO a ay 5 i 
'मेशकशमांनो-बस!! ¬) 
“रिवाल्वर तैयार दै न? . 


न 


कुछ साथो यहीं रहे 


प्रयोस BEA | इसी § 
मन होना ही चाहिये 


(३६) 


कांग्रेस विशेषांक 


2 ऱ्य 
e 


| Ae 


आज इस wees अमानेमें 
'' जञ इतना महंगा व अग्र्य होते हुए 
giz कस्पोजिग, छपाई, व्यवस्था आदि” 
` खच बेहद बहते पर भो afar, 
` साप्राहिङ व मासिका त्र पत्रिकाएं कुकुर- 
|. पुत्तोंकी तरह बढ़ रहे दें।हर माद्‌ 
gaia पत्रिकोकें रजिष्टर क्षोनेक्री 
mat छुननेमें आती हे ओर. हाळरीकी 
' खबरों ज्ञात हुआ हे कि पेपर कण्ट्रोलर 
के भो फसमें एक हजार अर्जियां नये 
gam निकाउनेकी इजाज्ञत. मांगनेके 
feta पढ़ी हैं ये ga लक्षण दें, 


न पाये इनकी योग्यता और छपादे- 
` यता, पत्रकारकला एवं सम्पादनकलाएं 

नित नये प्रयोगों द्वःरा दिन बहिन बढ़ती 

रहे । अमेरिकामें, जसक्रो जनसंख्या कुछ 
` चोद करोड़ हे, विभिन्न विषयों व रुचि 
 कीहजारों पत्र पत्रिक्राए दर माह छपतो 
' रहतोई। एक एक पत्रफी लाखों प्रतियां 
` बिती हैं। रंगीन आकपक चित्र, ay 
` ` झट पेपर पर पनमोहङ छपाई सफाई, 
सोमयिकू विविध विपगरोंपर मननपूर्ण 
पर, दिलचस्प, समस्यापूर्ण ब अभि- 
` चेव कथमस्तु कहानियां, काट न, 
33 व सम्पादकीय टिप्पणियां 


Bs दसरे दिन गरमांगरमी थी कि 


fe erat wat पायी गयी | 
“ai “उस दिनसे अरुणचन्द्र और: 
विशि शा पता न थ।। पर होग यही 
= थे फि सिपाहियोंदी sig हृत्या 
fetal गयी है ह... पर - इतृमेंसे 
i ह कि /....केवल,.,.जीनि.,.. 


2, च ~ 


लेख इस 


Samah चित्र हैं, वशो कि इन 
“aaa पत्रोंका स्तर-स्टेणडड-गिरने _ 


कि मंगतूके बर्गी चेक प.सके नाहेमें घा 


सुबोध ब रसभरो कविताएं, यहांतक 
कि विज्ञापन भो. उत्कृष्ट व सुरुचिपूर्ण 
होते हैं। एक मतबा पत्र उठाये बाद 
मन्नाल क्या कि पाठक उसे आरदयोपांत 
पढ़े वगर छोड़ दे भारतःर्षमें भी पत्रों , 
का स्टेण्डड आशातीत ऊपर उठा हे। 
संख्या व सदगुण दोनों दृष्टियोंते हमारे 
पत्र AAW ABH ओर AA- 
सर हो रहे हैं । 
परन्तु इतना होते हुए भो अघि लश 
Ba वाप क्‍यों लौटा दिये ज्ञाते हैं? 
इसो प्रइतपर प्रकाश डालतेका प्रयास 
निम्न एंक्तियोंमें किपा गया है । नवीन 
santa azar शिकायतं सुननेमें mat 
हैं कि उनके लेख नहीं छपते, संपादक | 
उनके पत्रों का जवाब नहीं देते ओर यह 
उनके प्रति अन्याय हे, उन्हें निरुत्साह 
करना है--आदि । वे रोज Vedat 
उत्सुकतोसे बांट जोइते रहते F ओर 
मासिक या साप्ताहिक पत्र आनेपर जब 
उसमें अपनो रचना नहीं देखने तो संगा. 
' दकको लेमवे चोड़े पत्र (लखे आते हैं, 
अनुनय, विनय की ज्ञातो है-- 
“सम्पादक भो, 
मेरी यह पहलो रचना है, इसे HBT 
स्थान दोजिये-अन्यथा में हताश a 
जाऊगा AU एत्पाह कायम रखनेके 
लिये यदि इसे छाप गे, हो आपका 
सदाके fea फ्रग। बना रहूंगा--|!? 
आदि ag लिखकर कई पन्ने भर 
दिये जोते हैं मानो सरु ॥दककरो इन पत्रों 
के पढ़तेके fay दूसरा कोई काम ही 
नहीं । अब यह बिनतो भो बहरे कानों र 


` पड़ो सिद्ध होतो हे तो वे दूसरे शस्त्रका 


उपयोग करते हैं। इस समय--अनुनय 
विनयका स्थान अधीरती, झु झळोदट ब 
खिसियाहट ळे Sat हे और इने मनो- 


WA आरोपके रूपमें यों व्यक्त होते हैं-- 


~ 6७ च न्थः | | 
लिये नहीं छपत TH | 


लेखक प्रो फे सर श्रीनारायण अग्रवाल एम० To बी० काप 


“सम्पादक सहाशय, 
HEH होवा हे--आपने मेरो स्वन 
बग्र पढ़े हो लोटा'दो, अन्यथा इननी ; 
उत्कृष्ट रचना AT छपनो बाहे 
थी। मुझे डर है झाप aw दृ , | 
में गुटबस्दो हो गन्दगोमें-फमे हुए हैं। 
जो ITH नजऱोकके हैं, या जिन्हे auth 
की व्याधि है--डिश्रोको दुम त्यो हे" | 
उन्हीकी आप कद्र काते हैं, हम ga 
grat उपेक्षित ओ अनादृत कर दिये 
जाते हैं । में aaa हूं, कदाचित आपने 
मेरे लेखको आइमियल न ana हो 
थोर-इस लिये शायद भूलते उप्ते ay 
दिया हो ।' आदि ae. और far 
नया लेखक मादस हो हमेशाके fey 

विश्राम ले लेता है | 

लेखा छपना न छपना कई बातो 
पर निर्भर है। अपने शे लेखक कहने 
वाळा व्यक्ति जिस रचनाको श्रेष्ठ समः 


झता है, सम्भव है वर्‌ सस्पादकके चहमे | 


से देखने पर बिलक्कुछ निकरम्मी अ: 
रहोकी टोकरीके ead करने योग्य sal 
सम्पादक हमेशा य; तोछते हैं कि किस 
प्रकारका लेख पोठकोंको रुचिकर होगा, 
किस तरहको stat, कस भांतिफे भाव 
व विचार वे चाहते हें । स'थ ही पाठकों 
की रुच परिष्कून करनेक्रो ओर भी 
दृष्टि रहती है । ओर. faa रचनामें वै 
tal मन भाती पठनोय सामग्री पाते हैं 
उसका हृदयसे स्वागत करनेको तत्पर 
रहते हैं, Baws वर्थना करनेके बजा 


` सम्पादक खुद Bava निरन्तर रचनाए, 
दक खुद 


AMAR अनुरोध करते हैं | 

Sak छपनेकी पहलो - शर्त दै 
इप्रका सामयिक होना। जो समस्या! 
जनतांके सामने ज्यलरत रूपें हैं, जित 
गुत्थियोंको सुनझानेमें लोकप्रिय नेता १ 
विद्वान ०ड़ीसे चोटी तक पसीना बही 


ल होगोंको चर्चा dia दिल... कप ०, तन प्या . दिल्ल- 
विषय बन गयी हैं, जिनके 
aa अधिक जाननेको जन- 
साधारण gatas व अघोर हो रहे हैं ऐले 
gaat पर रोशनी डालने वाळे मजमून 
काबिठे कद्र होंगे । यद में बात्रा आदमक्रे 


gaat अ 


जञमानेकी चीजों ar वेटूं-ईश्र हे 
| था नहीं इखोकी निरर्थक विवेचना करता 
| इह मूर्ति पूजाके oe हानियो की छोन- 
| बोन करना चाहूँ या टिस्प्रकटूमें क्या दळत 
| ३ यह लिखने ag तो उसे कोई फूटी 
| आंख मी नदीं देखेगा | ans गति ब 
वेगके gna किसके पास इतना समय है 
| {ऊ वह इन निरर्थक बावे माथा-पच्ची 
at १ क्या जो।बत समस्योये' कम हैं जो 
| इन निर्जीव, नोरल बातोंपें सर aq ९ 
| इस प्रगतित्राइ एवं ययार्थवादके जमानेसें 
कोरो दार्शनिकता, रहस्यवाद व छोयावाद 
के को रेमें पथ gee होनेकी किसे चाह 
हे १ जाहिर दे वही चीज मनभातरनी 
होगी faa रोजमर्रा हमारा किसी न 
| किसी प्रकारका सम्बन्ध है । 
| दूसरा स्थान सरसताका है। लेख 
का सरळ व सज्ञोव होना उसके स्वीकृत 
| .होनेको अनिवार्य शर्त है । वर्तमान उग्र 
जोवन संघर्णके कारण हमारे स्नायुञाळपें 
सतत धनाव वन. रहता है । इस तनाव 
को कुछ ढोला करने -रिलोकस करने 
को-मन व मस्तिष्क छटपटाते रहते हैं | 
| सिनेमा, नाटक, नृत्यगॉयन, बॉगबगीचे, 
| पिकनिक आदि cat steam पूर्तिके 
fad तो हैं। इनसे मानसिक शास्ति प्राप्त 
होती 2, मनुष्य अपनेको और साथ हो 
अपनी कट समस्याओंको भी कुछ समय 
के लिये हो सदी, उनमें तछीन हो इन्हें 
बिसार देता है | सत्‌ साहित्यमें भी आत्म- 
विस्मृत करनेक्रा शुग होना. आवश्यक 
है । मनो।वेज्ञानका यह एक रहस्य है. कि 
मनुष्य जिस चोजको प्रत्यक्ष आंल्लोसे 
देखने पर प्रभावत नहीं होता. sata) 
मन; चक्षुसे देखने पर आत्मोयताका 
अनुभव करने छगता है। मसलन कोई 


{ | Bama भिखारिन, टे चिथड़में. 


3232 5 i 
2003 विशे & be be | 
कांग्रस विशेषांक . . 


eu? दो दो बच्चों का भार वःन किये 
हमारे सामने याचकके रूपमें आती है तो 
हम खीझकर घरका दरवाजा बन्द कए 
छेते हैं परन्तु वदी स्त्रो किसी कहानो 
या उपल्यासके पात्रके रूपमें पेश गोगो है 
तो हमारी सहानुभूतिका सोता उमड़ पढ़ता 
है। शायद यह इसल्यि हो कि qa 
मन, स्थूळ चोजोंका झाकळन इतनो 
आसानोसे नहीं कर सकती जितनों 
आधानीछे सूक्ष्म, लिपित्रद्ध या चि त्रत 
दृश्यों ॥ । निशणातव लेखमें az योग्यता 
होनी चाहिये fh वह सरळ हो, asta 
व्‌ सुन्दर होकर मोनो भु हसे बोलने ait | 
इन कलामें पट होनेके लिये मानस शास्त्र 
का,--मनो भावनाओं का, मनुष्यकी विभिन्न 
प्रवृत्तियो व निवृत्तियोँ का, मनुष्य स्वभाव 
का सपुचित ज्ञान होना परमावश्यक्र है। 
ओर इसकी गुह कु जो सतत साधना 
ही है | लेख#को साधक बनना जहरी 
है । निरस्तर मनन, अध्ययन व लेखन 
करते-करते शेलोमें समोवता at जाती 
है, भषा म॑ जकर, चटकीलो, चुलबुली व 
्रमावपुर्ग हो जाती हें। ओर Ba- 
उपारेष होनेके साथ हो साथ BATA 
इन्द्र धनुषकी ate चित्ताकर्णक व मन 


, मोहक हो जाता 2 | कहा भी तो है-- 


“करत करत अभ्यास के, 
| जड़मति होत सुजान, 
_ रप्तरो आवन जात ते, 
सिल पर परत निशात |! 
मौ कता अच्छे Bart तीधरी 
कवोटी है। प्रतभा ओर मौलिकता हम 
सबके हिस्सेमें कुछ न कुछ परिमाणमें 
अपने माता पितासे विरासतके रूपमे आ 
ही जाती है | बादमें इनका विकास करने 
का प्रश्‍न रहता है ' प्रतिप को अर्थ है.एक 
प्रतिशव प्रेरणा और ६६ प्रतशत परि- 
श्रम । याद्‌ जनरुचिक्रो महे नभर २ खते - 
gq ज.नकारोसे भरे हु नवोन alae 
लेख लिखे जांय तो 
रूपसे SFIS बत ज्ञाता है एक हो तरह 


' दरी चोज पढ़ते पढते पाठक उब उठते हे. 


व 


नच 


cy 


नका भविष्य निश्चित 


वे कुछ परिवर्तन मांगते हैं, घटना Sasa » 
के लिये भूरे रहते हैं मौर जो ' Bax 
तह भोजन देकर saat gat शमून करने ° 
को क्षमता रखता हे--उसके छेल्लॉकी 
बिक्री गरमा-गरम शाक्र-पुहीकी तरर 2 
हाथों हाथ होती है | इसके ` साथी यदि | 
लेखा कुछ गहरा att ज्ञानवधेक हो वो 
सोवेमे सुगन्ध स4झिय | 5 
कभी कभी लेख उपरोक्त कसोटोपर 
खरा उतरते भी प्रकाशित नहीं हो पांता | 
‘sara बइुलता इसका अधिक्रांरामें 
कारण होता है । आज? जहां पत्रोंफी 
संख्या बढ़ी है वहां छेखकोंकी dead: . 
भी अनुयातसे अ'घक १द्ध हुईं है। कवि 
और कहाहीकर तो gg Ao भी ज्यादा 
जहां तहां देखनेमें आते Zi हाटाकि 
way और कहानो कहामें पारंगत होनेके 
लिये वाको तपस्या चाहिये। किसी 
सम्पादकको रोजो डाक देखो जाय तो! 
इसमें एक दो कहानियां, दो. चार कब: , 
aie’, पांच सोत गंभोर लेख आदि अव- 
इय मिल जायेंगे | इस प्रक्रा( सप्ताईके अ त 
में इनके पास बो.सयां ate’ sect हो 
ज्ञातो है, परन्तु प्रकाशनके छि) स्थान 
रहता है इम बारह रचनाओंके लिये हो | 
दो एक कहानियां, इतनी हो कवितायें, 
चार पांच राजनीतिक, भर्थनीतिक ब 
सामाजिक लेख, सामयिक समस्याओंपर 
सम्गाइकोय टिप्पणियां, कुछ चुटकुले, 
चर्यानका, पुप्तक परिचय और ब इसी 
में पचोस तस प्रछ भर जाते हे.॥ मोर 
इनमें पहले उऱ्हींका aval आता है जो ह. || 
दीर्घकाइसे लिखते आ रदे दें-अतः , | 
एडीटरके मित्र या परिचित बन चुके दें. || 
आख सम्गादक मी तो एक मनुष्य हो 
है | वह अपने मित्रों a फरांचतों शी 
रचनाओंको प्रथम स्योन-प्रायोरिदी = 
देता है तो कोई आए न र ae = 
ष्ट हे कि aia ear my 
oe Sia हे भी छोटा दी RTT 
हां | कुमारियों ओर महिला लेलिकाओक्री 9 | 
बात अलग है | उनके साथ खास रियाथठी | 
ऽपवहार किया जाता हे इ gaa 


ks 
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ie 


यण णि ~ - SEO 


SET ae 


रमा: न LS 


=| क 


स fae 
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Seq aula होते हुए भी संशोधन या 
परिवर्तन कर संपादककी कलम द्वारा 

` मको दी जाती हे । 

दिखावा--डिसप्छे--या ऊपरी साफ 
सफाईका भो कम Hees नहीं। संडे गले 


पुराने कागजके दोनों तरफ वगैर हासिया 


` छोड़े फीकी स्याही में किसी प्रकोर चीउ टे 


की टांगे gale दी गयी तो निश्‍चय सम- 
faa क्रि उसे पढ़कर कोई BENTH सर 
दद मोल महीं छेगा | Saw उचित स्थान 
तो रहीकी टोकरी हो है। यह द्विवेदी युग 
नहीं कि जोसी भी रचना आयो, उसमें. 
सुधार संशोधनकर कदाचित सारी रचना 
` दुबारा लिख इसे छाप देंगे । आज पत्र 
- चलाना एक व्यरापार--व्यवसोय--है | 
सम्पीदुकके सामने प्रश्‍न रहता है--नियत 
समयपर अपना पत्र प्रकाशित करने कां | 
इतनी हड़बड़ीमें वह लेखक निर्माताका 
पाट केसे अदा कर सकता है ९ वह साफ 
सुबरी, सुवच्च अक्ष्रोमें लिखी पांडु- 
टिप am, उप्रके हासिथोमें छोटी मोटी 
Seat कर कम्पोज होने भेज देगा | 
इससे सप्रयमें बचत होगी आर बिना 
Peel घबएाइट ओर ञल्दबाजीके समय 
पर पत्र पाठके हाथ पहुंच जायगा | 
दुकानदार अपनी चीर्जाको बढ़िया पालिश 
को हुई कांचकी आलमारियोंत मोहक 
ढंगसे सजाता है, आधुनिक युवक साफ 
` सबेरे कपड़े पहन Beata चुस्त दिखने 
की कोशिश करता है, गृद॒णियां' स्त्रतः 
झपना या गरको श्र गार करनेमें aaa 
अधिक उपर जिता देनी हं ताकि अन्य 
लोग इन्हें सुग्रहिणी व हैं, फिर लेखक ही 
अपने लेखक्रो भोंडा, गिचपिच ब मेटा 
कुचेला रखकर सुलेखक केसे बन “azar 
शह 
प्रत्येक पत्रक्री अपनो नीत अना 
मिशन भी होता है इस नीति ब सिद्धांत 
के पॉषक लेल'ही उसमें छपी हें । हे 


भजते समंय “यदे Am चुनाव गळत 
E हुआ तो fren ही पल्छे प्रढ़ेगो यदि 


mot में कोई :सिनेमॉकी रोमांटिक 
ne 1 ‘feat’ sa 


आधुनिकपत्रमें--“विदुर ज्ञौ कहते भये! 
प्रकारकी AAT att जाय तो इनके 
छपनेको क्या संभःवना हो सकतो है ९ 


निकट भविष्यपें विश्व विद्या&यों में हिन्दी 
माध्यम द्वारा शिक्षाफा आशेज्ञन सुनि- 
fea है। वर्धा. amd कालेमें तो 
जुई ४६ से हिन्दो माध्यः द्वारा पहाई 
शुरू हो गयी | नागपुर विठवत्रिद्यालयक्री 
तरह ही अन्य यू'नवर्सिष्टियां भी इसका 
अनुकरण FAW उद्यत है। उस हाल्तमें 


fea) लेखकों व पत्रकारोंकी मांग और 


Haq औ! बढ़े गा। लेखक्रोंका अक्षर 

भी ऊपर उठेगा। और जन, रुचिको 

ध्यानं रखते हुर TAMA भरे हुए 

व परिश्रय एवं प्रतिभाके अधारपर fee 

गये सरस ळेख का अ5३1 आदर होगा। 

समय क्री स्पिरिट पहचान यहि नये. 
लेख 5 उस दिशामें कदम agra तो नि३- 

चित हे कि उनके सर सफलताका! सेरा 
बघे | 


+ 


OF ei 


औ विलय Tae वाक 
कणव THE ब ३ 
EEE HE EEE E@ 000100300000 tet & 
आज सारा संसार आशा निराशे समुद्रमें गोते खा रहा है, उसे आशा भी इङ्गलडक अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र 
थो कि महायुद्धके बाद भी तीनों राष्ट्रोंमें मतेक्य बना रद्देगा। तीन बड़ों (weet विचारोकी है। इन सत्र कारणोंसे यद्यपि | 
-स्टालिन, AAS ओर FHA) के वार बार परस्पर मिलने, रूसकी अमोध शक्तिके तीन बड़ोंकें टकरा जानेकी सम्भावना कड 
प्रदर्शन तथा अमेरिकाको उदारताका TTC प्रभाव पढ़कर तीनों हो वी मर्नास्थति बार पैदा होती हे किःतु अनेक र ष्ट्रों की 
में परिवर्तन होगा। वे एक दूसरेके निकट aaa एर garam शायद इत बर विश्व. ज्ञान बचो हुई दे ओर अनेकॉको पिछड़े: 
में स्थायो शांति, समानता और स्वतन्त्रताका प्रवाह बह निकलेगा। एक दूसरेके से बादर निकछ भगतेके प्रयत्न करनेका 
गुणोंकी प्रण कर ये तीनों युद्रके बद भी उसो बुद्धिमता और दृरदर्दिताका परि रनः भी fre रहा है। 
चय देंगे, जिसका परिचय उन्होंने युद्ध सः्चाङनमें दिया था। | (चन्तनीय प्रशन 
किन्तु यु&का अन्त दोनेके पहले हो [बझ्वकी उन AMAL तुषरपात फिर भी सब ही राष्ट्र जहां बड़ी 
होना as हो गया । दूरदर्ितो दूर भागठी दिखाई देने खगो और उदूरदरशिता af चिन्ता और इत्सुकताके साथ : इस बात 
नय करने टगे, और आज तो तोनोंके बीच ही खाई इतनी चोड़ी हो गयी हे कि पर नजर लगाये है कि ऊंट किस ओर 
लोग एक तीसरे महायुदधका विस्फोट होनेकी प्रतीक्षा कर KE । एक सिर फिरे वरवट बेठ। हे, वहां संसारके वचार” 


> 
HELL DDD 


पर परमाणुबम छोड़ देने चाहिये । शीळ मस्नष्क्नोंको इस प्रइनने भी आन्दो- 


र 


अब है, ऐसी दशामें फिरहाल 


= 


ama ने लो यहां तक कह feat है कि रूस 
आज विश्वके छोटे और पिछड़ 
हुए राष्ट्र sad पड़ गये हैं। उनके 
सामने भयानक भविष्य है । इस मदायुदद 
में जो भयांकर विनाशक अस्त्र झादिष्कून 
हुए हैं, उन्होंने ag आर ब्रिज्ञयो देशों 
को शक्त बहुत बढ़ा दी है । उसपर aaa 
बुरी बात यढ हुई दे कि एराने साम्रज्य- 
वाढी राष्ट्रामें अपने पुराने संस्कार [फर 
प्रबळ हो गये हैं । वे नयी शक्तियोंके बल 
पर न केवळ अपने पुराने उप नवेशों को 
फिर ज्ञ भीरोंमें जकड़े रखना चाहते थे, 
mya नये शिकारोंके लिये भी प्रयल्न- 
शोल थे और हैं। दूसरी ओर छोटे भौर 
पिछड़े राष्ट्रोमें न तो इन नये युद्वोप- ` 
करणोंको बनानेकी पहले क्षमता थी न 
तो तीनों 


सन 


बड़ोंकी फट एक प्रकारते संसारे fea 
बरदान हो पड़ी दे | क्योंकि उसके फडसे 
अब विश्व-सांम्राज्यवादी, सोम्राज्यव द 
[वरोधो और तटस्थ इन तीन ढलोंमें 
बट गया है | रूसने MA SATE विरोधी 
zon नेतृत्व ल्या.है और gies व 
अप्रेरिकाते साम्राज्यवोदी दलको। Weg 
इन दोनोंकी स्थितिमे भी संसारके 
सौभाग्यसे अन्तर हैं | gies उप्र TIA 
ज्या तो दै) परन्तु मुख्यतः सांधन 
होन हो ज्ञाने से और गौगतः वहां मजञ- 
दूर सरकार 
रहा है । दूधरो ओर अमेरिका साधन 
सम्पस्त तो है, Wed अश्र साम्राज्यवादी 
न होश दार साम्राज्यवादी है। सोथ 


ही अमेरिकाके राष्ट्र और उनकी जनता 


. 
PI 
— अन्य 

Tl तय 


बन saa वह पंगु साहो 


fea कर रखा हे कि यदि किसी प्रकार 
इस खींचतानमें छोटे राष्ट्रोंको स्वतन्त्रता | 
बच भो जःय और कुछ पराधोन राष्ट्र | 

स्वतन्त्र भी द्यो जय तो भावी संसारमें | 
उनके सुरक्षित ओर CAAA रहनेका क्था 
उपाय हो 0 कुछ लोग एक विश्‍व संघ 
बना रहे हैं। किन्तु उसके स्थायित्वके? 
बारेमें अभो किसीको ।विश्वास ati 
क्योंकि जबतक बड़े राष्ट्र शक्तमान हँ | 
alc a? शक्तिमान बंनानेके साधन | 
उनके पास हैं तबतक सब राष्ट्र पेरि 
आदि उनके feat’ मात्र है।' जिस दि 
बड़ी शक्तियां आपसमें fee 23 यो 
उस निर्णयही अमास्य कर दें, इसी, 


4 


दिन उनका अस्तित्व ओर्‌ कार्य खतरेमें 
पड़ ज। सकता है ag र 
on 


| 


उक शक्तियोंके विज्ञान और सांधनोंको 


| ` ` दुस्तरट्रीय बनादिया जाय- किन्तु प्रटन, 


©) gare और अभेरिकाने इसे नहीं माना 
आर CAA SHE रूस तकको देने से 

` रदार कर दिया । ऐसी दुशामें जिसको 
eat उसको. भसकी कहावतके च'र- 
“gid होनेका अ३सर उपस्थित हो सकता 
eel. 
एक और बा३ विचारणीय है। सर्ग 
राष्ट्र परिषदके सज ही सदस्योके २।६,में 

ने तो एक समान शासन झर समाज 
व्यवत्था है न एक विचारके सब प्रतिनिधि 

, ही हो सकते हैं | क्या यह असम्भव हे 
क्रि कोलान्तरमें वे स्व हो कमी दो या 
अनेक दलोमें de Sia ? इस समय भो 
उसमें स्पष्ट दो पक्ष हैं। एक रूससे प्रभा- 
jaa देशोका कहा HAA और दूसरा 
अमे रका व- प्रिटेनते प्रभावत । तासरा 

एक तटस्थ दल है । इनमें फूटकी सम्भा- 
बनायें भी हैं ओर जवतक एक दुसरे देश 

. 'कोठ्यांपार द्वारा चुत कर लाभ छठाना 
जायज हे, तबतक बराबर रहेंगी । इसका 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि स्वयं तोन 


न बढ़े राष्ट्र ही इस संगठनक्री सफलत(पर 


ohare नहीं कर रहे हैं यदि वे विधास 
` करते होते तो रूसको अपने चारों ae 
अपने fara प्रभावित और इ'ग्ढ॑ण्डको 

` पश्चमी योशेपमें एक जुदा राज्यवादी 

“UR बनानेकी आवश्यकता हा क्या थो 2 
galled dad यह प्रस्ताव चक्कर 

हां रहा हे कि फिर छोटे राष्ट्र क्या 

करे ? इस alt मुख्य सुझाव यह पेश 

` किंयाग्या हैकिवे किया पड़ोसी बडे 
® Usa fant अपने अपने क्षेत्रमे संध 


5} 


' बनाळं। Reg यहां भी-वही प्रशन है।' 


| प्रेशन यह है कि केसे बड़े राष्ट्रसे मिलकर 
संघ बनानेसे वांच्छित eer सिद्ध हो 


 सङताहै। हमारी आँखांके सामने इस 


सप्रय दो प्रमुख स्थ हैं | एक Bay 
सोवियत राष्ट्र संघ etc दूसरा. अमरी का . 
युक्त राष्ट्र समूह । इधर fred भो. 
इपनिवे शाँडो मिला कर एक संघ 
ब्र गे कि है) एशियामें अभी ऐसा 
et Ce 


Ci ER Ns 
EE 


a शिक आ ` ` ` ` जलाना oo 
` ` दात्र उठाई थो ।क 'परमाणु' जेसी भया- 


डोई राष्टू नहीं है, फिर भी रा a 
नाम लिया जा रहा है । प्रस्तुत संघोमेंसे 
अमे रकन Use आपसमें ळोहा बज 
qué | सोवियत संघ को अभो परीक्षण 
काहमें ही मानना चाहिये और बहुतसे 
छोग ऐसा मानते भी हैं। फिर इनमेंसे 
किसी संघके भो सदस्य-रूसको छोड़ 
कर--समान ध्येय वाळे नहीं दै । इसी- 
ल्यि. उनमें आपप्तमें टक्कर होनेकी 
सम्मःवना कल्पनातीत नहीं है। दूर क्यों, 
इस ged ही कुछ ममरोकन राष्ट्रोफ्र 
हिटढर और नाजीवादसे सहानुभूति रखने 
का आरोप ळगाया गया था। ऐसो दशामें 
एसे संघ लम्बी शान्तिकी गारण्टी केसे 
माने जा सकते हैं 2 
प्राचोन संघोके SSC 
मनुष्य जब {कसो प्रश्‍नपर उलझनमें 
पड़ जाती है, तब. इतिहास उसे सहारा 
देता है। क्योकि इतिहास नाम ही हे- 
मानव संमात्रके शिन्त esta किये 
परोक्षणों भौर प्रयोगो के वर्णनांका | ऐदी 
दशा यदि हम अपने देशक प्राचीन संघो' 
के इतिदासपर ace डाळे तो सम्भव हे, 
वह हमें कुछ सहायता दे सके । हम बता 
चुके हैं [क एशियाई देशों के नेतृत्वके 
सम्बन्धम भारतका नाम लिण जा रहा 
है। दूसरे देशोको. भारतके ल्यि we 
आदर दद्धि अकारण नहीं हे । वह केक्ल 
इसलिये नहीं हे कि भारत एक बड़ा देश 
दे, बड़ा देश तो चोन भी हे । यह आदर 
बुद्धि वास्तवगं इसल्यि हे. क्रि संघ शासनमें 
भी एशियाका नेतृत्व सदा भारतत्ते ही 
हुआ है। क्‍या महाभारतकोडीन सघ 
और क्या og कालीन गण और संघ-- 
सबका उत्पत्ति स्थळ भारत ही रहा हे 
भले हो कुछ योरोपीय लेखको'ने भारत 
को सदृ'से स्वेच्छाचारी Maas शिकार 
ओर पश्चिमको प्रज्ञातन्ञ्रो'को जननी 
बतानेकी चेष्टा की हो, पर व स्तविकता 
सर्भधा इसके विपरीत हे । किन्तु ga 
लेख? इतिहासकी इस गुत्थो पर बहस 
करनेको स्थान नहीं है | इसमें तो हम 
केवळ यइ देखना हे कि भारतीय संघो' 
के मूर सिद्धान्त क्या थे. ९ 


TH जो Woes | 
साम्राज्यवादी ate aerate | 
घाराए' और उनका हन्ड दिखाई दे ia 
है, वह कोई प्रथम बार विश्वके सामने | 
आई हुई समस्यां नहीं है। सुदूर बेदिक 
कोळमें भी राज्यवाद भोर प्रशावारकों 
समस्या लोगोके खामने थीं । उराहरणके | 
लिये ऐतरेय घ्र ह्मण (१-३) में कहा ह 
कि-जब देवों और अपुरोंकी. र्ड 
हुई और देव हार गये तब-- 
देवा अन्न वन्नाराजतया रे नो ज्यति, 
राजानं करवामहा |? 

अर्थात हममें एक राजा न होतेते 
हम हार गये, अतः सब मिलकर एकते | 
शासक बनावे | , 

महाभारत कालके गणोंके a भी 
aoa कहा था कि “परशुशमने faa | 
क्षांत्रयोका संहार किया था, उनकी संतान 
इस ओर HS गयी है । इखोल्ये eax 
इग्रक्षात्र तेज नही है ।...त्राह्मणोके अत्या- 
चारोसे तंग आकर ga भोरके क्षत्नियोने 
राष्ट्र कूट ( सेनक रष्टू संघ ) स्थापित 
किया और जरासंघरो उसका अधिपति 
(अध्यक्ष) बनाया | ga स्थिदिका लाभ 
लेकर ही जरासन्ध इतना बढ़ा साम्राज्य 
बना खका |? 

जब जनतंत्रों की स्थिति लम्बे get 
या पारस्परिक seed गिर जाती है, 
झोर वे निर्बल हो जाते हैं, तब fazer | 
इसे डिक्टेटर eed’ दबा लेते हैं । ऐसे हो 
अवसरपर जनतंत्रोंकी निराशाका ढाभ | 
लेकर अवसरवादी सामने आते हें भोर 
'डिक्टेटर fay की उपयोगिता बतावा 
शुरु करते हैं । यदि हिटलरके सुकाबिछेमे 
इस Jad wt रूसो sada आंधक प्रबल 
प्रमाणत न होता, तो इस महायुद्धका 
परिणाम भी यही होता और alae 
जेसांकीं बन आती । 2a सुगठित आरण 
और संघ हमेशा स्वेच्छाचारी सत्ताओंसे 
श्रेष्ठ साबित होते रहे हैं। मह्दाभारतमें ही 
युधष्ठिर्‌को सलाह देते हुए भोष्म विता 
महने कहा था कि “१०० राजाओसे ए | 
गण (Hada) की मित्रता अच्छो होतो ‘ 


ch 


` दवमित 


pret 


4 a x ae अप कक >: i) 5 
3 | वे स्त्रेच्डावाीः राज 1ओक्ो. अपेक्षा 
@ fa 
| `क aria, अधिक बलवान और 
ह होते हैं ।” बृहस्पतने भी कहा है 


कि 


अराजकानि राष्ट्राणि. रक्षन्ती परस्परम्‌। 
qa [जा भवेडोपां यानि,गच्छन्ति संक्षयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ iin (जञनतन्त्री) राष्ट्र तो. 
' परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करते ह 
परन्तु जन सूखी में. राजा होता है, ये 
राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं । 

सार यह कि उस सुदूर प्राचीन काल 
में भी भारतीय, अन तन्त्रो के महत्वको 
gad अधिक जानते थे साथ हो उन्हाने 
परिस्थितियोके अनुसार अनेक प्रकारकें 
संघ बनाये थे । ऊपरके उद्वरणसे स्पष्ट 
३ कि जरासन्ध भो आरम्भमें एक राष्ट्र 
संघका ही अध्यक्ष था | यह उदाइरण एक 
चेतावनी भो देता हे। अर्थात्‌ इ संघमें 
अध्यक्षो विशेषाधिकार थे। उन्हींका 
उपयोग करके और अपना जाहिके 
लोगो बहुमत बना ऋर वह स्वैच्छौ- 
चारा शासक बन बेठा धा । सम्भवतः 
इस्री APAIO लाप उठ कर पोछे बने 
संघों अध्यक्षके विशेषाधिकार उड़ दिये 
गये थे आज कळ भो. दूसरे राष्ट्रोसे 
लड़नेके लिये जो संघ बनाये जाते हा 
उनमें डिक्टेटर विशेषाधिकार मांगते है 
और विशेष परिस्थियो में जनता दे देती 
है | परन्तु परिणाम सला नदी होता | 

gon संघ 


जे 
Q 5 


, जरासन्धका यह संघ जब जरासन्ध 
के साम्राज्य में बदल गया और उसके 
साथी यूनान तकके (काल्यवन मादि) 
राज्यवांदी बन गये, तब ROMA उसे नष्ट 
करनेको gion cal संगठन दिया | 
इसका केन्द्र कुशद्वीपर्मे था किन्तु एक 
शाखा मथुराम भो थी । इसमें वैसे तो 
संकृड़ां गण थे | पुराणोके भनुसार खास 
खास गण कुकुर (व मान खोखर - मीणो 
व गूजर), दुन्दुभि (डोडिये-डेढये), आः 
ययोस (१)पुन०सु (बंगालमें) आहुक, अश 
| श्रेणी, आभोर, भद्रक (मदौरिये), माधव 
|. (बदेह) दशा (माळ) fala, मेवाड़में 


वासुदेव (मराठा जाधबोंमें), इवाफहक 
(gras बिहारमें), चेत्रक (चीतें मिहर 
ati आदिपें) शामिल थे । काशिका 
प्रृ०५४६-७) किन्तु संघके रुंगठनमे सबसे 
मुख्य भाग अन्धक और बृष्ण समूहोंका 
था | इसी लिये इसका नाम अन्धक ब्रृष्णि 
संघ था । अस्घकीक्रे प्रभुख नेता 'अक्र र 
थे। (पाणनीका वातिक ४-२-१०४ ) 
इसकी कोंसिलके संदस्योका चुनाव जन 
संख्याके आधार पर होता था और इस 
लिये कई बार दो'छोटे गण मिलकर एक 
प्रतिनिधि चुनते थे । अष्टाध्यायीमें ऐसे 
युगोंके उदाहरणोंमें (१) 'शवि-बासुदैव, . 
(२) श्वाफल्क-चेत्रक (३) संकर्षण- 
बासुदेव, नाम दिये हैं । अर्थात्‌ एक बार 
वासुदेव ओर शिवि समुहाने मिलकर 
प्रतिनिधि चुना तो दूसरी वार बासुदेव 
भर संकर्षण समूहींने मिलकर | अर्थात्‌. 
ये युग अस्थायो चुनाव दत्र न शो । स्वे- 
च्छ.नुसार, गण किसी भी संख्या-पूरक 
aoa fas सकते थे। ( कुछ पुराणोंमें 


ब्राह्मण राज्यवादियोंने steal इत 
हास गायब करनेको वासुदेव, शिबि आदि 


को ust या व्यक्ति लिख मारा है, यह 
गलत है. वास्तव ये नाम गणों-भत- * 
तत्र के हैं । 'यदुकुळ सर्वस के अबु" 
सार “बासुदेव! एक गेण था; ज्ञिसमें १० 
जातियां शामिल थीं । इसी तरह देव भाग 


ma, 


वत्सक ( वत्स राजपूत ), GNA आदि 


भी गण हो शे । So) 

इतने विस्तृत Aad (यूः पी० से 
द्वारका तक और मध्य प्रदेश लक ) FST 
होने पर भो इसके अध्यक्षको सं(घ- विग्रह 
के अधिकार न थे। ध्यान रहे कि इस 
रुंगठनका ध्येय HAT AH! रक्षा करना | 
था, Stal कि उसके सिक्‍कोंसे मां स्पष्ट - 
है । उनमें खुदा है-दृष्णि Uses गण- 
स्य त्रातस्या--अर्थात्‌ गणोंके रक्षक छ्रूषिण 
राजन्य | सुभद्राके प्रश्‍न पर यादव काफी 
उत्तेजित हो गये थे और तत्काल पाण्डवो 
पर चढ़ाई कर देना चाहते Al Weg 
संघकी स्वीक्ृतिके बना कोई भी सदस्य 
राष्ट्र किसीके वरुद्ध युद्ध घोषणा न कर 
सकता था। अतः संघकी विशेष 'बेठक 
aera गयी | इसी प्रकार कौरव-पाडव 
qed बृष्णि gah सदस्य दोनों पक्षोमें 
बटे हुए थे | किन्तु उन्होने अपनी पसन्द 
के पक्षमें तभी युद्ध यात्रा की, जब संघने 
स्वेच्छानुसार किसी भो qa जानेकी 

सदस्योंको स्वी इति दे दी । 
स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण | 
वैसे dad रक्षार्थ उसके सारे सदस्य | 
ळंडनेको वाध्य थे। चकि प्रारस्मेमे लोग 
जरासंधसे काफी परेशान शो और इस 
लिये उसके विरुद्ध शे, अतः aa शाक्त 
ait गण यह सोचकर इम SHE शा 

हे ‘ त a 


व काणे भाग-भी eee’ मिळेगा साँध 
heck शोषित-निबठ राष्ट्रोसे ये अंन्य 
ara भी उठौयेंगे। संगठन कर्ताओंने भो 
` शायद प्रारम्भमें गणोंकी रक्षा और जरा" 
' सत्पत्री शक्तिका अन्तः करनेके प्रश्नको. 
| ही प्रमुखतासे आगे रखा होगा | किन्तु 
` कुष्णका वाऽतविक ध्येय तो “जनेतन्त्र' 
का मार्ग दरिष्कृत करना था | अत: आगे 
` चलकर cad ऐसे नियम eer किये 
` और बनाये गये, जिनसे छोटेसा छोटा 
` गण भी समान स्सतन्तरताक्रा उपभोग कर 
सकता था। भौर कोई सबछ सदस्य 
इच्छा रहते भी उससे अनुचित डाम नहीं 
eal सकता था | इसी छिपे पीछे कुछ बड़े 
उड़े राष्ट्रोने उछठ-कूर मचाई किन्तु 
| gam कौशल और संघकी शक्तिके 
कारण ee दवता पढ़ा। इछ सम्बरन्थम 
महाभारत (शांति पर्व अ० १.) में कृष्ण 
iH नारद संवाटका निम्न भश देखने योग्य 
| 
| 


Riga एक बार अपनी कठि- 


नाइयां ,बताते हुए नारदुसे कह्ाः-- . 


कृष्ण--श्वत्घक आर बृष्णि छोग 
- बढ़े बढन, समृद्ध और राजनीतिक 
so संगठन में बढ़े हुए हैं । इन दोनोंके नेता 
i | FAL ओर age, जिसके val हो 
f | जारं इप्रकी सब बातें सघ जात हैं मोर 
| frat विरुद्ध हो sia, उसका अस्तत्व 
' ` नहीं रह सफता। इनके aad में दो 
| ` जुआरोी पुत्रोंकी माठाको तरह हूं, जो 
Feet भी पुत्रका afta नहीं चाहती और 
इस'ठबे किसरीक पक्ष नहीं छे एकतो | 
इसपर नारदने उत्तर दिया-हे कृष्ण 
° गणतन्त्र राज्पोमें-वाह्य जोर अभ्यान्तर 
दो प्रक्रारकी फंठिनाशइयां होतो हैं आपकी 
कठिनाई अभ्यान्तर दै। अक्र, भोज 
आदि सब घन प्राप्ति और वीरत्वमें त्प्द्धा 
( sea विरोघोके आगे देब्बू न कह- 
ठाने ) की इष्टिसे dad शमिळ हो गये 
| 2 ।परन्तु,ब संघका नियन्त्रण होनेसे 
|= उनकी स्वेच्छाचारितामें बाधा पढ़तों हे 
` _ इधर वे संघके दिये हुए अधिकारों को 
2 बापस,नहीं-छे सते | (लेना चाहें तो) 


HN राजा जे 


> न्न प cat मतभेद मर 
` हो गये. शे कि लरीसंघके" साम्राज्यका Ts उप्रसेन आदि dat मतभेद a 
भाग फूट होनेके डरसे उनका साथ नहीं ६. 


सकते और यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य 
करके उग्नसेनको HATA हटा भी 
दिया जाय तो महाक्षय ही नहीं, विनाश 
तक होनेकी सम्भावना है |” 

“र हे कृष्ण, संघ HAH मत- 
gaia हो नष्ट होते है । इसलिये संघकी 
नीतिमें संघकी रक्षाको मुख्यता होनी 
चाहिये | तुम इस dah मुख्य नेता हो | 
हत; ऐसा उपाय करो, जिससे संघत्री 
रक्षा हो॥ क्यों कि समस्त-भन्धक, BOW 
यादव, कुकुर, भोज आदि अपनी उत्नति 
के डिये तुम ही पर आश्चित हें ।? 

इससे स्पष्ट हे कि इस रंगठनसे 
कितने as बड़े राष्ट्र थे । ऐतिहासिक 
शोधसे भी gor, अन्धक आदिके भूम- 
घ्य सागर तक फेळे होनेके प्रमाण मिळे 
हैं। feeg संघका उद्देश्य बड़ोंका बोल- 
बाला होने देना नहीं, Barat भी उन्नति 
५४ समान अवसर देना था। आजके 
सुंघोमें भो ये ही परिस्थितियां saad 
आती हें. । क्यों इन सव atath होते 
हुए भो कोई न्याय Gas कह सक्को - है 
कि जनवन्त्रको आदि भूमि योरोप हे ९ 
दुर्भाग्यसे हमारे य॒हांकी मिश्रण करने- 
वालो राज्यवादो शक्तियोंने यहांके जन- 
तन्त्रोंके इतिहासक्रो Car नष्ट ओर भ्रष्ट 
किया है कि उसके थोड़े से सूत्र भी बड़ो 
कठनाईसे हाथ आते हैं ale वह सब 
इ'तहास सुरक्षित रहता तो आज्ञ उप्तसे. 


भारत ओर संसारको कितना लाभ पहुं- 
चता ? अस्तु 


फिर भी जो सूत्र उपलब्ध हैं, उन्तसे 
भो इस समयक्री कठिनाइयोंको हळ 
करनेमें काफो सहायता मिल सकती हे, 
इसमें सन्देह नहीं। ऊपरके उराहरणोसे 
भो हमें कई बातें मालूम होती हैं। 

, अगले Ga इम और ऐसे संघोंका 
वर्णन देंगे, जिनहे विस्तारको बातोंके 
/सम्वन्घरे भी हमें उपयोगी सूचनाएं 
मिळ सके ए यह भो AIBA हो सके 


कि सबसे अधिक स्थायी व्यवस्था किस | 


प्रकारके संघोंकी at सक्तो है । 


कांग्र स विशेषांक - 

टी 
पतन ? 

प्रो कपलाकोन्त पाठक 


( भारतीय तरुण वर्गः dade उद्‌ आन्त ) 
tat aA गुजारे जिन्दगीके दिन. इजारों 
aad मेरी जवानी जळ रही अत्र सत छधारो | 


कद्द रहा हूँ सच कि संने मूल्य जीवनकानंभांका ' 


मूढ़ बनकर नजर फेरी, गतमें सेंने न झाका 
में कहूँ कया गर्क पापी, उठ झया विश्वास मेरा 


जै यहां रजनी अ'घेरी, क्यों न हो चाहे सवेरा! 


हैं पतित में दासनाका खनपीकर आज साथी | 
ये फुद्दारे क्यों रिझ्ञाते ? गे 


egal है रातआधी | 


स्वप्न भी क्या, नींदकोजब में यहांपर खोचुकाहू -' 


श्वान LAT तुम सड़कपर, आाग्यपरमेंरो चुकाहू ! 
मत्यंका कवि गीत गाओ, आज कमको ढसू'गा 
जहरपीकर जल न पाई, ag जवानी भी कसू'गा 
बस्थनोको तोड़ फेंके, किन्तु बन्धन पुनः होंगे 
में हंसा इस बार देखो, किन्तु करन्दन पुनः होंगे 
क्यों न आशाके सितारे जगमगाते प्राण, नभ में 
क्यों न मानवके विहग ये चह चहातेनेशप्रभमें 
में छिपाता ही रहा हुं--पाप अपने इस जगत से 
अव हुआ क्या ? मेंकहगा,कार्यअपनेस्वप्न 
पूतको मेने न॒ जाना पापको पावन कहा है 
देशसे भी द्रोह मेरा, कोन किसकाअव रहाह ? 
भाग्यके ही इस गगन में छा रही काली बटाएं 
याद आता है पुराना नेह-नाता, थे सदाए 
"छिपा, मैंने छिपाया,सत्यको भी यों भुळाया 
विश्वका कह भेद्क्ष्या है ? मैं उठा,इसनेगिराया 
आत्मसे भी द्रोह करके कालिमार्मे भटक आया 
जब वहां कुछ-तमतमाया,जरू उठाबन कामछाया 
रोटियां dad जिसको जन्म मरनेकी कहानी 


है उप्ते अवसाद जीवन, व्यङ्य डे उसकी जवानी 


गिर चुका ई आज इतना देख सब पर ageté 
घातको तो चूम लगा, सामनेकिसके झुका ह? 


-आज जाने किस तड़पने किसलिमेमुझकोजगाया 


दोह है फिर भी जगतसे,हर घड़ी इसने जलाया 

जड़ जगतके भंकुशोंसे बढ़ गया विद्रोह मेरा? 

मद भरा हाथी बना, उन्माद देता है वसेर 
वक्षपर हैं सांप लीटे; कुन्थ हैं उच्चार मेरे 
कक्ष्में रोती जवानी 2G nae za! 


एम०ए०एळ०पुल०वी०, साहित्यरल 
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||, प्राधान्य र्दी & 
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{ a i शि ama sea fa) 


[चोन भारतीय सम्यताके ,जिपयमें 


A 
feat (वट कोका यहां म 
भारतपें धम और अध्यात्मका ही इतना 
1h 2०८ दाना ।वषयी Al 


ज्ञीबनमे सुर्य स्था न्‌ यो भारत 
and a 


केवढ ULC, [न दनको काय ब 


| ` उदका उसे आनक ज्ञान नहा था | उनका 


रहा दै, जोवनको अस्य गु त्थयों को 
सुल्झानेम वह प्रयत्न्शील नहीं रहा है; 
dal सोचना स्वामांबक भो था। उनका 
दृष्टिकोण आारतीय देके कोरण 
उपमें भूळे होता तथा अर्थका ” थं etal 
कोई अस्वाभावक बात नहीं दी जा 
anal | उनका As कथन ता सवथा 
ठोक है कि भा(तोर्याको एक विशेषता 
यह है कि उनकी सम्यता आध्यात्मिक- 
था धार्मिक्रतापर अवलळस्त्रित है, पर 
उनके यह विचार कि भारतायोंको विचार 


` घारामें राष्ट्रोयता योर शासन विधानकों 


कोई स्थान प्राप्त नहीं था, सत्य प्रतीत 


नहीं होते । नये-नये अलुसंधानां और. 


खोज्ने बलपर पहळेक्री विचारधारा 
बदली जो रही है ओर उसका स्थान 
नयो विचारधारा ले रही है। आज 
संसारको घोरे-धारे इस बाता ज्ञान हो 
रहा हे कि जेसे भारतने धर्मशास्त्र और 
मध्यात्ममें उघ प्राचोनकालमें भी जबकि 
सारा dat प्रकतके असलो रूपमें सो 
रहा था विशेषता प्राप्त को atl उसी 
प्रकार वह सांधारिक विज्ञानके मुख्य 


| अग राजतो विज्ञानमें भी पूर्णरूपते 


प्रवेश कर चुक्रा था और उसे भा एक 


| सोमा,तक्र पहुंचानेमें उसकी सफलता 


Ma हो चक्की थो । इत काल्मांमे हम 
केवळ प्राचीन भारतकी शासन पद्धत 
जो मेल्त्रि-परिषद॒ होती at उसाके 


ब्धे कुछ fears प्रयतत करेंगे । 
ळे न इतनेते भोआपको प्राचीन भारत 


इहे! छ क ` 


नाममात्र छे मन्त्रो नहीं होते थे, 


[न भारतमें मन्त्रि-परिषंद 


cor LEE GOO Cee 


Al त्रज्ञाकशोर वर्धा “gata? 


को शासन पद्धतिकी उच्चता, महत्ता, 
स्वतन्त्रता आदिका बहुत कुछ पता छगेगा 
झार आप sie a कि हणरे उ समय 
के मन्त्रि परिषदके मन्त्रो निरे भोंदू और 
बल्कि 
उन्‍हें अपने कतेव्यों एवं अधिकारोंका 


` पूग-पुरा ज्ञान होता था और राजनोति 


के प्रत्येक WAR, सू&मसे सु&म बातों 
पर उघक्री गहराई तक पहुंचऋर गंभोरता 
पुदेक विचार करते ` । उनके हृदय में 
UMA पक्षपात और चापढसी करनेका 
भाव भी नहीं उठता था थर न उन्हें 
उनका व्यक्तिगत हुरी हो उनके कतव्य 
से च्युत कर सकता था ओर प्रन्नाहित 
ओर उसकी उन्नति एवं Ware ध्यान 
वो सदरा राजा एवं. सप्री मन्त्रियों को 
रहता ही था। ब 
वेदिक कालम राजाके sea 
उसके चतुर्दिक, “राअक्तू' (राजकाज 
करनेवाले BAS पदाधिकारी ओर 
कर्मचारीगण) होते थे ओर राषज्ञकतृके 
संयुक्त समुदायको समिति कहते थे। 
मये परिबतन के साथ साथ, इस 
समितिके नम कर्तव्य और अधिकारमें 
भी परिवशन होता Tal ओर प्राह्म 
कालमें उक्त समितिका नाम रत्नी पड़ा । 
साथ ही कर्मचारियों का नाम भी वेले अब 
राजकतु' नहीं रहा और प्रधान मंत्री 
ह्ममात्य, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि कह- 
ने लगा और इन्हींका नाम समितिसे ' 
बहल कर रतनी पड़ा। बाद ये “रल्नको! 
पौराणिक कालमें अधिक समुस्ततावस्था- 
को प्राप्त हुए और “मन्ति-परिषद के रूपम 


दिखाई पड़े । आठ, दस, बारह) we वृ 


सैंतोस saith समुदायसे “मन्ति 


© 


लिये 'परिपर' और जातक 1: स्वु तथा 
अशोकके Bard परिसा? शब्द आवा 
है । इसके आगे aga दिनोंतरक इसके 
लिये कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता। 


वहदोरण्यके उपनिपद्से ज्ञात होता दै कि || 


वेदिक काळम राष्ट्रीय समाको “परिष? 
कहते थे । इस gen “मन्त्रिपरिषद्‌? ने 
वेदिक काढकी “सर्मित? और “परिषद 


से बिभिन्न होते हुए भी वही नाम aie 
क्या और साथ ही उसके अनुसार |. 
कर्तव्य और उत्तरदायित्वकों भी अपनाया. // 
ओर फिर set क्रमसे राजचक्र चलता... 


रहा । 
प्राचीन भारतके शासन विघानका 


यह एक स्त्रयंसिद्ध नियम था कि रोजा | | 


बिना मन्त्रिप रघदके राज्य नहीं कर 


सकता था । संस्कृत साहित्यके ,राज- 


नोविक एवं साहित्यिक अथवा धर्मप्रल्थ ` | 


` व नियम सूत्र समो प्रस्थो के अनुशोळनसे 


यही ज्ञात होता है कि उक्त सभो प्रकारके 
प्रन्थकि SAG इसपर एकमत हैं । AGA 


ऐसे राजाओ, जो बिना म्त्रपरिषद 


के राज्य करनेकी चेष्टा करता दै, अयोग्य | 
और मूढ़ बतळाया है। उनका कहना दवे 
झि ऐसा व्यक्ति राञ्य-भ्रार संभोळतेमें _ 
सवथा अयोग्य TMi उन्होंने यह 
कडा है कि ओो कार सुगम, सरळ, और 
gen अथवा gaa होता है, वह 
एक व्यक्तिसे सुचार-रूपेण सम्पादित 


'ए ५ कदम ओर आगे हैं SAB BAI. 
` हे कि वह राजा, ओ गपने मन्त्रियोंकी 

रायपर ध्यान नहीं देता, बई राजा नहीं, 
 बल्क राजाके वेषमें अपनो ssa 
7 सम्पत्तिका अपहरण करनेवाला चोर है। 


आगे चलकर वह सौर हिखो हैं. कि वह ` 


राजा भो, जो सभो शास्त्रों में पूर्ण 
परमात हो, राजनीतिको. प्रत्येक 
ARS सूक्ष्म TATA सुगमतासे समझता 
हो, उसे भी अपनी इच्छासे कुछ नहीं 
करना 'दाहिये । बुद्धिमान, राज्ञा सदा 
अपने मन्त्रियोंकी रायके अनुसार राज्य” 
का काम करता है | राजाका स्वेच्छाचांर 
वेक शासन करना अपने राज्यसे हाथ 
धोना है । इसके सम्बन्थमें ageafa 
ढिल्ले हैं उ चत ओर ठीक बात भी 
बुद्धिमानों की सम्मति बिता कदापि (नही 
` करता चाहिये | ग्रसिद्ध राजवो तिज्ञ आर 
Usa बड़े पक्षपाती (कोडिल्यने१८ भी 
fee कि राज सम्बन्धो बातोका 
वचार मन्त्र-1 east दावा चाहिये ate 
वहाँ जो बहुमतले तय हो, उसे ही पाइन 
करना राजाका कतव्य 2143 लिप्रम 
केवळ मन्त्रि-परिषद' हमें नहीं, बल्कि 
शापन-परिषरमें भी छागू होता था | यहां 


पर विशेष रूपये ध्य देने ही बात एक" 


यह भी है कि राजाको मन्त्रि-परिष द्वारा 
स्वीकृत प्रसगांवोंको iz करनेका कतई 
अधिकार नहीं था । इससे यह सर्वता 
स्पष्ट हे कि गाला कितना नियन्त्रित ओर 
नियमपाशोंसे आवद्ध होता था और इस 
को प्रजाके fea ओर अधिकारोंका कहां 
तक अधिक ख्याल रहता था | कौटिल्यने 
अ्थ--शास्त्रमे लिखा है क्रि इन्द्रको सहर 
~ ` ेत्रवांला कहते दें, यद्यपि वास्तबमें, उनके 

> , दो ही आंखे हैं। परन्तु इसका असली 


ESS es £ 


आजाद हिस्द फौजके प्रधान. सचिव 


श्री आनन्द 'मोहन सहाय 


I मचया) CE SST 


करता है | 
ng? लिखा हे क्रि cam मत्त्रियोले 
एकान्तमें अला अलग-अलग राय ले 
ओर फिर एकसाथ सर्वोकामभिप्राय ज्ञाने | 
इसके बाद उसपर विचार कर, fred 
भलाई हो, करे । कोटिल्यने भी इसोका 
पूर्णतया समर्थन किया है। मंत्रियोंमें 
जो सबसे अधिक दक्ष, निपुण, विद्वान 
योग्य ओर विठवाधी होता था, उसीके 
सिपुद aq काम क्रिया जाता था ओर 
उसे ही प्रधान मंत्री कहते थे । इस प्रकार 
शासनका सारा:प्रबन्ध ओर सभी कॉम 
राजो, प्रधान मंत्रोके विचार, उद्योग ओर 
सहायवासे AT करता और उसका 
संचालन एवं सम॥दन करता था | 
इन Wath सळासळेर यह बत। देना 
आवश्यक जान पड़ता है क राजाको 
मंत्रि-परिषइकी सम्मत लिये बना 
प्राह्मणोक्रों दान भो देनेका अधिकार नहीं 
था । दिव्याबदानसे पता चलता है कि एक 
“बार जब महारात्र अशोकने बोद्ध सन्या- 
सियोको कुछ दान Anat, आज्ञा दी तो 


(बीचमे) अपनी पुत्री कुमारी आशा मौर भाई डी० (weak साथ 


पुष्टि सम्राट अशोकके उस लेख़से और 
अधिक होतो है, जिसमें इन्होने 
कि उनके दान देने णे eta, Prat 
घोषणाया अत्य Fee} भी ऐसी :रज्ाल्ञा 
पर, यदि मन्त्रिपरिषदरमें वाइविधाद fa, 
मतभेद हो, या मन्न्रिपरिषद उसे रोक 
देना चाहती हो, तो इस बातक्री सूचना 
उसे दी जानी चाहिये । इससे यह भो 
प्रकट होता है कि मन्व्रिपरिषद राज्ञाक्र 
आज्ञा या घोषणा पत्रका केवळ बिरोध ही 
नहीं करसकता था, बल्कि अनावश्यक, 
हानिकारक और ठप्रशके प्रस्तावोंकों रद 
भी कर देता था । इसका एक ज्वलत्त 
उदाहरण और भी मिलता है | उदाहरण है 
सुदर्शन झीलके सम्बन्धमें | यह ale 
गुजरात्रमें है । इस झोलके जोणींद्वारके 
लिये रुद्ररमनने मल्त्रिपारपरसे द्रऽ की 
स्वोकुनि चाडी यो । पर. मल्त्रिपरिषद 
इसे अस्वोकू4 कर feu, जिससे ४6 
झो क्रो म/#प्रत उसने अपने (न्नी कोष 
से करवायी । रुद्रदमनके इस Bab अवि 
स्पष्ट और रढ़ सबूत और मिल नहीं 
सकता । इससे साफ जाहिर होता है कि 


र 
राज्य शासन सम्बन्धी नियम al E. 
केव्यि 


= 
कह! है 


कानुन Fae पोधियोंमें बन्द रहने 


रामगढ़ कांग्र सके 


प्रज्ञापर रोब गोटिब करनेके लिये, 
गवनमेण्टका प्रभुत्व जवानेके लिये नहीं 
थे, बल्कि वासतवमें उन कनूनोंका वर्ता 
ज्ञाता था और उनके उचित उपयोग द्वारा 
THA लाभ पहुँचाया ज्ञाता (था। राजा 
किसी प्रकार कोई काय ' मन्त्रिपरिषद्‌ ; की 
स्वीकृति के बिना zat सर्भथा असमर्थ 
थ.। 

मन्त्रिपरिषदके (म म्त्रयोंको| संख्या 
सदा बदलनी रही हे भर राजनीतिज्ञ 
विज्ञान तिशारदोनेईअपनो-अपनी इच्छा, 


आवश्यकता ale झनुभवके अनुसार ' 


इसके सम्बन्धमें अलग-अलग राय दो 

हे नीति वाक्यासृतमें लिखा है कि एक 

मन्त्री नहीं करना चाहिये, एकव दो 

से राज्यका विनाश होता है । अतएव 

तीन, पांच व सात मन्त्री होना हो ठोक 

आर लाभदायक है । इसमें विषम संख्या 

| रखनेका उद्द इय ag माळूम होता दै कि 
de. कोई भी प्रस्ताव बहुमतसे तय हो भाया 


म SEN — 


करे और सम-मतके कारण इंझट न 
ge [कौटिल्य अपने अर्थशास्त्रमें छिखते 
हैं कि मनु श्रेणोके विद्वानोंका मत है कि 
मन्त्रिपरिषदके सदस्योकी संख्यां १२ 
होनी चाहिये । बृहस्पतिके पक्षपातो १६ 
` एवं उशनसके अनुयायी २० अमात्योंका 
होना आवश्यक समझते हैं. तथा मेरा 
(कौटिल्यका) विचार है कि अपने सामर्थ्य 
एनं जरूरतकरे अनुसार मस्त्रिपरिषदरे 
सदस्यांको संख्या निर्धारित करनी 
“चाहिये | महांभारतमें चार AAT अठ 
क्षत्रिय, इक्क्रीस वेश्य) तोन शाद सौर 
एक सूत अर्थात्‌ कुछ ३४ व्य क्तयोकी 
nha परिषद्‌ होनेको बात लिखो है। 
परन्तु Bil पर यह 
ब्राह्मण, तीन शूट और एक सू अर्थात्‌ 
कुल आठ प्रधान पुरुषों को ह अधिक 
प्रधानता दो जोनी चाहिये | इस प्रभावमें 
सब वणों के लोगांको eth हित झर 
संख्य़ाको घ्यानमें र्ते हुए स्थान द्या 


॒ MMMM GEE 


अवसर षर समझौता विरोधो सम्मेळतमें oi सुभाचन्द्र बोस 


भी लिखा है कि चार. भो उल्लेख करते दैं-- 


गया हे । aga सोत व आठ मंत्रो रखते 
को वदा है और शुक्राचारने भी मन्त्रि 
परिषदमें आठ नो neat रखनेका मत 
दिया है। इस जमानेमें भी छत्र्यात शिवा 
जीने बहुत सोच -विचार कर भारतमें 
इस्रो प्राचोन आदर्श-शासन-पद्ध/तका 
अनुऊरण करते हुए 'अष्ट प्रधान! का 
मन्त्रिमण्डल बनाया था। उपयुक्त 
mat के मतोंसे यहो ज्ञात होता है 
कि अधिकतर राज्नोतिज्ञ आठ. मंत्रियों . 
की ही मन्त्रि परिषद्‌ बनानेके पक्ष पाती | 
थे । साथ हो शुक्राचाय जहां स्वये आठ | 
मन्त्रियोंके vad हैं ai ge नोतिमें. 
निम्नलिखित दूस प्रकारके मन्त्रयोँका 


१--साचव (युद्ध मन्त्रौ ), (२) ` ` 
पंडितीमात्य ( कानून विभागका मन्त्रौ ) , 
(३) मन्त्री (स्वराष्ट्र सांचव.) (४) 
प्रधान ( मस्त्र। मण्डळकी सूंभार्पात ) ` 


(५) हुते (अट. सब 


[ © 
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AWA वः 
.।होता१ई कि 


५ == (aa neat) (७) प्राह्ि।क 


“(ema मन्त्री) (८) प्रतनध),(६ ) 


: पुरोहित (aitera ( १० ) दूत ( पर- 


ug सचिव! ' ` 
कई प्रत्य छारोरे उपपु क्त US आठ 
मन्त्रियोक्ो हो माना है। इन दस मंत्रियों 
में एक जा प्रति नशि है उसके विषयमे 
' करीं कुछ साफ नहीं मालूम होना कि 
उसके faye क्या काम होगा था, उसका 
नम प्रतनिधि क्यों था अया अगर वर्‌ 
पर्तिनित्रि cami ail रहता था तो 
किप्तछा प्रतिनिधि alee Weg इतना 
अवश्य मालम होता है कि मन्त्रि परिषर 
' में sae मुख्य स्थान था ओर राजापर 
Baal इतना प्रभाव था कि कोई भी 
कोय, चाहे वह राजा Aah मु आफिक 
हो या न हो, वह UTA AIC चाहता 
है, तो करवा Bal था | इससे इतना तो 
aa क|! ज+सक्रता हे कि राजाका 
प्रतिनिधि ait at औरसाधहीयह भो 
` अतुप्रात क्रिया जा ana हैकि वः 
प्रतितिधि' जिसका राज़ापर इतना 
aaa था झोर जो मन्त्रिपरिषदका 
Ghz GTA समझा जाता था, या 
तो वेले ही प्रपावशालो पौर जनपद का 
aga उप्तीके जेसी बडशाळो मन्त्र 
परिषरका ्रतिनिधि हो सङ्गा है, जो 
परपर के प्रतिनिधिके रूपमें राजासे 
` सलाह मशविर वाता होगा ओर प्रति- 
निव्रिखके aaeatt सप्रुःचत रूपमे 
सम्झने एवं इसे पालन करनेके कारण 
ही सः: उप पदक ताम ` भी प्रति- 
निधि रख दिया गया था। 
युंवराञञक्रा भो शासन सुत्र संभालने 
में प्रधान “स्थान था । मन्त्रि WaT 


` उपयुक्त सदस्यों तो ea ही गणना नहीं 
होतो थो, Weg वह भी राजाको सहा- 


यंक समझा जाता था । राज) अपने पुत्र, 
पुत्रोफे पुत्र, मतुञ, भत्रोजे ओर. दत्तक 
gan यरुवराज्ञ वनात था | युवराजो 
मुहर alg अल्ग होती at और युवराज 
का अमात्यु भी अड़ग ही होता था, जिसे 
थे । दिव्पावद.नत्ते ज्ञात 


शेकका (के उत्तरापयकी 


> 


` राजधा 


rel art शक केलव! प्रासठीय शासक 
ग्रा और उसको पौत्र 'स्प्रति. युवराज 
था। नोद सारित्यसे at az भो ज्ञ 
होता है क अशोक भो एक बार तक्ष- 
झि मर gat वर ssFld का 
प्रास्तीय शासक बनाया गथा था, जिससे 
सपा जा Aba है कि युवराज 
शातों कर्डा त ६ हाथ रहता था। Ft 
राज ` दुरत्ारमें एक Ware समान 
सम्मानित होता था। भेटू भार रने 
BURR कुमाराध्यक्ष' कहते हुए "स 
हे कि शासनक्रो लगाम थामने वाला 
ait होता थो । x 
मत्रि परिषदे विभन्न पदाधि- 
का रथोके नाम सप्रय-समयपर बदलते 
रहे हैं । मानव॒धर्म-शास्त्रमें मंत्रियोंके 
लिये ahaa ओ अथर शास्त्रें ' नमाह्य' 
आता. 21 रामायगे :मं तरेयोके fea 
साधारण अर्थमें सचिव भी आया el 
अर्थ शास्त्रें प्रत्रान मन्त्रोक्रो मत्रिन्‌ 
(मंत्रो) कहा है ओर sah बाइ AAT 
पुरोहित, सेनापतिं ओर युःर'जक्रा स्थान 
हे । मनुते प्रधान मंत्रीको अमात्य कहा 
है और fea है कि उधान मंत्रो ब्रह्म 
ही होना :चाहिये | [पाली साहित्य द्वारा 
ज्ञात होता .है कि अज्ञातशत्र के प्रधान 
yeaa ‘aad nla’ कहते थे और 
दिव्यावदानमें ,अशोकके प्रधान मंत्रीको 
Tada छ 'अमोत्य! कंडी गयो है । शुक्र - 
नोनिमें इसके fet “मेत्रि और गुप्त 
BIZ ‘AMS नामक' Ast ठपवहूत 
होता पाया गया हे । Alaa धम शास्त्रमें 
पुरोहित शब्द नँ आता, परन्तु ऐसा 
ज्ञात होता है कि उन आऊ मंत्रियोंमें भी 
ag भो आ जाता होण | नाप तो प्राय: 
सव जगह 'परोहित' भो आता है परन्तु 
अधिक्रार और कत॑व्योमें अन्तर BAST 
पाया जाता हे मनुने परराष्ट्र सचिव 
लिये ‘ga’ (इसीका क्राम संधि करना 
भौर लड़ाई Beat भी था) लिखा है। 
रामायण झर शुक्रनीतितें भो मंत्रो . नाम 


पाया ज्ञाता है, परन्तु गुप्त राज ओके | 
लेखों एवं वृहशपति-सूत्रमें - इसके fea 
र 


Leet आत) है । aga 


BA शास्त्रमें इसका कुछ भी sede नहीं 
है। मों asst यर कार्य विशेष 
महत्व रखरा था क्योंकि चन्द्रगुप ओर 
बिन्दुवाएका प्रोस, सोरियो और मिश्रते 
ज्ञो घनिष्ट FIFI था वह इतिहास 
प्रसिद्ध है वके राजाओंने भारुन) इन 
मौर्य राजा बोके यहां सेगस्थनी ज, डाय. 
माकोश और डायनिशियस नामक अपने 
दूतंक्रो भेजा था। पर संभव । कि य 
कार भो ‘a fae? को 
रहा हो चिसके कारण कोटिल्यने इसका 
Hen उल्लेख नं किपा है । मनुके द्वार 
ज्ञात होता हे कि कश-सर्चवका काम 
राजा स्वर्ण करता था । शुक्रती तमें इसे 


हौ करना पडना 


सुपन्त्र कहा गया है और इसके ल्यि .| 


कहीं कहीं “अर्थ -संच HV शब्द. भी 
आया हे । सेनापतिको युद्ध मत्री क! 
सकते है । यद्यपि शुक्र नो!तमें उसे सचिव 
कहा गया है | रामायगपतें सेनापति (युद्ध 
क्षेत्र) ओर gg मन्त्रो (म त्रि परिषद 
में) एक भो व्यांक्तक्ो माना गया है। 
परन्तु कौटिल्य-कालपें दोनों पइ अल्ग- 
अलग थे ओर इस परकी अधिक प्रधा- 
नताथी। शुक्रनीलिमें az सो पायां 
जावा है कि आज्ञ seat सिविल सर्विस 
के समान उस समय भी उच्च पदाधि- 
कारो प्रायः एक UES दूसरे पढ़ पर age 
जाते 2 । उपयु क्त पांच व्यक्तियोंके साथ 
युवराजकों भा मिलाकर प्राय:मन्त्रि परि- 
पदू व शासन मभा बना करती थीं। 
हो दक-काल भोर sah कुठ,बादके समय 
में युवराजका SQ नहों पाया जाता 
और इसका भी मन्त्रो के रूपमें कहीं भि 
नहीं आता है । परन्तु यह सम्भव हो 
सकता है कि डोदिक-कालके सूत? 
आगेके दूत? का काम करना Teal रहीं 
हो । शेष मन्त्री उस समय रहत कें रूपमे 
बिद्यमन्‌ थे | 

प्रायः ऐसा भी पाया जाता है कि 
म न्त्र-परिषद्के अन्तर्गत एक “अंतर ग” 
सभा? होतो था और इसके' सदस्यो 
संख्या तोन व चार होती थी । मदम 
wii तीन व पांचका उल्लेख दे बि 


छांग्रस बिशेषा कृ | 


के साथ लिखना पड़तं। है कि Hem | ` 
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हक्षने एक मन्त्रीका विरोध किया है ओर 
( रामायणमें मी यहो पाया जाहा है कि 
मन्त्री न तो एक हो और न अनेक, और 
इस प्रकार तीन व दससे दो एक ओर 

| भधिक संख्या भी इसके ल्यि निश्‍चित 
| सो हो गयी तथा अधिकतर विषम संख्या 
ही रखो जाती थो, जैसा कि ऊपर कहा 

| ग्या है। मित्र मिश्रके 'वीर मित्नोदय' 
में भी मन्त्रियोंकी संख्या विषम रखने 
पर हो जोर दिया गथा है। उपयुक्त 
| भन्तर'ंग सभाक्रा असली मतलब यह 
मोळूम होता है कि राजा उन्हीं मन्त्रियो 
सठाह-मर्झावरा किया करता रह! होगा, 
क्यों कि अधिक आहमियोंें प्राय: मत- 
द्‌ हो जाया करता है और कोई कार्य 
॥शेभ निश्‍चित नहीं हो पाता । आज कल 
अन्तरंग सभाएं तो नहीं हैं पर कुछ 

(छ कार्यकारिणी समितिसे अधिकतर, 
| भसमितयोसे, उक्त अन्तर ग-सभाकी 
ना कर सकते हैं। अस्तर गे- 


सभाके मन्त्रियोंको रामायणमें 'मस्त्र- 
घार! और :महाभारतमें “मन्त्रप्नाह! 
कहा है । अशोकने “<जुक मन्त्री? faz 
प्रजा पर शासन करने, दण्ड देने, अनु- 
प्रह तथा अभिहारकरने, प्रदान, करनेक। 
पुरा अधिकार प्राप्त था, इन मन्त्रधारों व 
मस्त्रश्राहोके समान ही ज्ञात होते हैं । 
मन्त्रि-परिपद्‌ और अन्तर ग-सभा 
के अतिरिक्त एक ओर सभाका भी जिक्र 
पाया जाता था जिसे 'रोज्य-परिषद्‌! कह 
सकते हैं । इसमें उपयु क्त अस्तर ग-सभा 
के area, मन्त्र परिषदके संदस्य, दूसरे- 
दूधरे पदाधिकारो और कुछ गैर सर- 
कोरी सदस्य होते ४। इसके समासो 
की eer ेबिनेटके सदस्योंत्ते अधिक 


अर्थात्‌ १६६ २० या ३२ होतो थी । सम्भव 


है, इसमें जो गेर सरकारी सदस्य 
थे, वे और-जनपदके प्रतियदके प्रतिनिधि 
at | इसके सिवा प्राचीन पुश्तकोमे एक 
प्रकारके और समुदाय व ससितिका Sete 


पाया जाता हे जिन्हें तोर्थी कतेशे | रामा- 
यणमें तो इन्हें cat कहा गया है, परन्तु 
कौरिल्यने इन्हें महा अमात्य करके लिखा 
है | इनकी संख्या १८ बतलछायी गयी हे 
ओर इनमेंसे प्रत्येक एक-एक विभागका 
अध्यक्ष होता था। 
ये विभोगअथं शास्त्रके अनुसार दिये 
गये हैं । आधुनिक लेखक गोविन्द राजने 
एक Faq आफिसर धर्माध्यक्षका 
भो जिक्र किया दै। अशोकके Bara 
गोवन्द र।जके धर्मान्यक्ष पदको पुष्टि 
अवश्य होती हे, क्यों कि मशोकते अपते 
समयमें धर्माध्यक्ष नियुक्ति की थी । 
जो भी हो लेकिन ये पदाधिकारो मन्त्र- 
परिषद्से बाहर शे । मस्त्र-परिषदकी 
रेम्बरी इन्हें प्राप्त नहीं थो । आज्ञ कळ 
भो जैले भरत वर्षके शासन-विधानंकी 


च 


ag व्यवस्था हे कि क्रोई भी सरकारो , 


कर व्यवस्थापक सभाका सदस्य नहीं 


हो सकता, सम्भवत: उसो प कोर प्रस शून i 
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mize सु सिफक्रा cage उत शंकर 
| gq गाँवमें निकलता था, तब माळूस पडता 
८“ था कि भादोकी अधियारी रावमें कोई भूत 
| चल रहा हो । 

+ पतली-दुबलो देह, dat 
nt x 

|| (वके हुए गाल इस . बातके सबूत थे कि 
„| उसने अपना छनइरा, बचपन) आर चढती 
| | जवानी भारतीय FEST और काछेजोंको भेंट 
-चढा दी है । 

अपने विद्यार्थी जीवनमें ही वह राजः 
नीतिसे दिलचस्पी लेता था। उस समय 
उसकी तमन्नाए' बड़ी-बड़ी थी । वह सोचता 
था, एम०ए० पास कर में विळायत जाऊ गा । 
हेः साहूकारोसे आथिक सददायवाकी अपील 
- करूंगा, और वारिस्टर बनऋर स्वदेश कोटने 
पर भें अपनी जिन्दगी काँग्र सके स्वातन्त्र्य 
-संग्रामके लिये भेंट चढ़ा दू'गा । 
पर, उसके पिताकी असामथिक छत्युने 

उसकी सारी तमन्नाओंपर पानी फेर दिया । 
` कर घर लौटते हो gael चळानेकी जटिल 
` मस्या उसके अएुष्ट कन्थोंपर आ पड़ी। 
रइन- सहदनक्रा खर्च किसी ated चछानेके 
छि वह एक स्कूरका शिक्षक बन गया । 
वह इत्मीनानकी सांस लेने द्वी वाळा था कि 
उसकी माँ भी चल adi ओर अव शंकर 
ead हो गया-उसे अब किसीकी. चिन्ता 


हुई आंखे ओर 


एकदम छुलझ गयी । 
शंकरके सामने अब रह गया केवळ दो 


सुट्टी अन्नका संवाळ, अपना पेट भरनेके लिये । 
स्कूल इ स्मेक्करोंकी fasfeat और बात- 
बातपर देडमाएर का उवळ पड़ना । और 
उसपर भी वेतन केवब १० रुपये । और किसी 
का खर्च चलाना होता, तो az इन बातोंकों 
बदोश्त भी करता, पर अव तो केवल दो 
| | मुट्टी अनुलका सवाल ati लिहाजा, उसने 
| « _ नोक्रीपर ळात मार दी और कमर ककर 
Ee . उतर पड़ी राजनोतिके मेद्रानमें। , 
aa कांग्रेस कमेटीके सदस्योंने शंकर 
` अते कर्मठ wader स्वागत किया और 


RRS मया 


नहीं रह गयी, गृहस्थी चडानेकी समस्या 


(४८) 


— कसका 
न ष्क = क 


हं अगस्तका फरार 


-“ `! ीः एम० आई० अहमद 


सम्प्रानका स्थान प्रात कर छिया आए खंच- 
उन-कार्यमें तो उसकी टक्करका कोई रह दी 
न गया । वह नेवागिरीके पवड़ोंसे दूर रहना 
चाहता था ओर इसी लिये खादीको पोशाक 
और सार्वजनिक समाओंमें गरमागरम भाषण 
करनेसे उसका कोई ATER न रदा | AS 
कार्यकर्ता था ओरञन्त तक कार्यकर्ता हो 
रहना चाहता था | उसके न्यायपूर्ण फेसलेको 
ग्रामीण मानते थे ओर आपसी anger 
फैसला उलीसे कराते थे । 

द्वितोय विश्व युद्ध छिड़ा और दुनियांके 
पीड़ित और शोषित watt जाग्रतिकी एक 
नयी लहर दौड़ गयी। aaa गुझामीका 
शिकंजा ढीला :पड़ गया । भारत भी इस 
विश्वव्यापी लहरसे अछूता न रहा । देशका 
कोना कोना विदेशी जुएको उडा फेकनेके 
लिये एक साय उड खड़ा GAIL 'जौर तव 
स्वतन्त्रवाकी मांग करनेवाले अभियुक्तोंको 
aig डाळनेके लिये संहार और दुमनके रथ 
पर आखू होकर साम्राज्यवाद अग्रसर 
हुआ । सम्राटके विद्वो हियोंके aaa चमकती 
हुई ब्रिटिश संगीनोंकी जिह्वा लाळ हो गयी, 
चोटीके तमाम नेता रातोंरात अपहृत किये 
गये ओर ऐसी Aslet चहार दीवा- 
र्थिर्मे डाळ दिये गये, जिनका पता विद्र : 


हियोंकों नहीं था । क्योंकि गोरे अफसरोंकों . 


डर था कि कहीं निहृत्ये काळे लोग अपने 
नेताओंको छुड़ानेके लिये कहदी जेल न तोड़ 
डाल | नृशंस दमन और अमानवीय अत्या- 
चारने अहिसाका पदो फाड़ दिया । नौकर 
शाही पूरे वेगले जनतापर टूट पड़ी और गोली 
काण्ड, लाठी चार्ज तथा घर पकड़ रोज मर्रा 
की बात हो गयी | 


नेताआंकी गिरफ्तारीकी खबरने शंकर के 


कणेजेमे आग लगा दी । ब्रिटिश सरकारका 
साथ देनेके ख्यालके विरुद्ध उसका खून गरम 
हो उडा । az हिटलरक्षाहीकी मोत चाहता 
था और ब्रिटेनकी इस थोथी घोषणाको छन 
चुका था कि वह हिरळरवादसे मानवताकी 
रक्षा करेगा । फिर भी, ag बात उसके लिये 


हू असद्य थी कि ल्वतन्त्रवाकी आवाज उदाने- 


ळक “ता CRATE REE ORL 
emacs reer - Ss a 


कांध्र स विशेषा 
वाहे कुचल दि) जायें । उसका ख्याल था 
कि संसारके किसी भी भागके स्वातस्त्रय 
आन्दोलनसे मित्रराप्ट्रोको बल मिलेगा, 
जातिकी भुछाईके 
अपने घोषणापत्रों 


aga उनका संघर्ण मानव 
डिये हो, जोसाकि उन्होंने 
में एलान किया aT! 
एक रात कतिपय अज्ञात देशभक्त युवकों 
ने शंकरके गांवके सब रजिस्ट्रार--आफिसमें * 
आग ant दी । दूसरे fea पुलिलवाळे गांध 
में आवमके -एक दो नहीं, बीसियों। 
बास्तविक अमिथुकों को खोजमें उन्होंने 
एड्री-ची टीका पसीना एक कर डाला, लेकिन 
वे तो कमीके रापता हो चुके थे । 
परन्तु, गाँवमें आकरं छुलिसने खाली दाथः 
मळा, कोन-सा छुँ ह लेक छोटती । उसने 
संदिग्ध व्यक्तियोंकी एक रे 


फेहरिस्त बनायी, 
जिसमें शंकरका नास भी रखा गया। उस 

He थे, जिनमें 
सबसे बड़ा यह था कि बह गांवका सक्रिय 
राजनीतिक कार्यकर्ता था । जेलम जाकर 
चुपचाप पड़े रहना उसे पसन्द नहीं था। वह 
लापता हो गया था । इसका बदला उन्होंने 
सीधे-साथे गांववालोंसे लिया । एक मोटी 
रकमका सामूहिक जुर्माना ste दिया, उनके 
खिरपर । 


पर सन्देह करनेके कारण 


साम्राज्यवादके चेठे-चपाटे ही केवल 
दुश्मन नहीं थे, जिनसे शंकरको बचकर रहना 
धा। राजनीतिक तोइ-फोड़से सामन्तवादी 
तत्वोंकों एक गहरा धक्का छपा था। वें 
at कि कहीं देशव्यापी तोड़-फोड़का असर 
उनकी निजी जायदादपर भी न पढ़े । बनोगे 
ऐसी चीजोंको नष्ट कर डाला, जिंनसे उवः . 
पर देशभक्त होनेका शक्र किया जा खके। 
इतना ही नहीं, अपनी सम्राट भक्तिका 
परिचय देनेके लिये थे गोरे प्रभुओंके बिना 
कोड़ीके दास बन गये और फरार देशभक्तों 
की सूचना पुलिसको देना उन्होंने अपना 
प्राथमिक कत्तव्य बना लिया | इन गद्दार 
से भी शंकरको वचना atl पुलिसकी 
निगाइमें तो शंकर गांब छोड़ चुका 7” 
मगर दर असल गांवको इर हळचलसे वढ 
वाकिफ था | गहाराकी आंख बचाकर चह 
गांव आता था? और ग्रामीणोंको अर्ह, 
, हिदायते देता था । उसे सबसे ज्यादा खुश 
इस बातपर थी कि नया संघर्ण ata 
दिनके लिये स्वातरून्य संग्रामके बीर 4 


ही 
| ७० 
। हुभोकी एक फोज खड़ी कर TAT XI 
gaat रात थी । शंकर भी नियत 
| वक्तपर गांव पहुंचा । मगर आज घात क्या 
है) सूनसान गलीसे किसीके चछनेकी 
| भावाज आ रही डे । उस पुकान्त राहगीर- 
की बाबत जानकारी प्राप्त करने लिये 
| उसने लाख ७२ उसे अपनी ओर आकृष्ट 
| करनेकी कोशिश की । फिर भी पास कोई 
| नही. आया, पानीमें चलनेको आबाज 
| Waa आती रही । 
| यकायक पास हीकी पहाड़ीपर रोशनी 
FS उही और शङ्करने' किशोर मछुएको 
| गोवर पहचान लिया | TET देखकर 
शोर भी फुसफुला उठा-- या भगवान ! 
| मैं किसे देख रहा ह!” ( 
| . “किशोर, तुम gaat रातको कहां 
थे, . दाहुरने पूछा । बिजळी कोच 
उही ओर agit देखा, ना रियिलफे 
द्रत कतार बांधे चुपवाप खड़े ह 


बोर उनसे आगे agaal लहर गरज wt 


~ 


में कहां at? tt सा किशोर अपनेसे 
ara कर रहा दो और फिर यकायक बोळ 
उडा जैसे उसने श्री छना ही नहीं- 
बेटा, तुम्हे पानीमें नहीं धूसना चाहिये । 
जानेका डर हैं। मेरा मदान 


सदी लग 
। आओ, अपने कपड़े 


करीब दी हैं 


सुखा लो ।” 


दोनों चुपचाप आगे ag । एक eet 
“gal झोपड़ीमें, जिससे तेज gat अपनी शक्ति 
अमना र्दी थी, धु घळी रोशनी दिखाम्री 
पड़ी । पास पहुंचने पर शहूरने देखा HOW 
झोपड़ीको जो गरीबीके नामपर आंसू बहा 
र्दी थी, इसी समय यकायक 
गया ओर उसने दॉकरसे कदा 
करना, तुम घरके अन्दर न 
यहाँ आनेका निमंत्रण 


आज्ञाद हिन्द फौजके AAT जेनरळ_ शाहनबान शाहनवाज्ञ 


देनेके समय मे WW ! 


तीन बच्चोंको खानेके बाद अब उसने हमारी 
पल्लीपर वार किया है ।” _ 
५ आर चह हैजा है,” दाडूरने कहा, ' ar’ 
में परबा नहीं करता | समीप आने 
मात्रसे Peeler हैजा नहीं होता ।? 
जीणैशी्ण | झोपड़ीके तंग बरामदेपर 
र अपने वह्श्रसे पानी निचोड़ रहा 


खड़ा AF 
aia छत 


था । हठात्‌ अस्दरसे कराइनेकी 
कर वह चौक पढ़ा। यद अन्दरकी ओर 
देखने छगा । बरसाती पासीने झोपड़ी पर . 
gag पा ली थी । पानीकी बृस्दोके जमीन 
पर पड़नेसे 'ट्प-टप' की आवाज ‘at रद्दी. छ 
-थी । किशोर रसोई घरकी ओर बुढ़ा, शायद ‘a 
अपनी पुन्नीको पानी ma करनेमें मदद 
पहुंचानेके लिये । दूदी खाटपर एक, अचेळ 
चीज पढ़ी थी, शायद पद किशोरी पली | 
है । उसका शरीर एक फटी ae दका | 
ए था और वेदनासे घह कराइ रही थी) a 
शायद शरीरमें इतनी ताकत त. 


. चह डिब्बा । शङ्कर 
छुर देख \ “ast 


ह प्प्झ 7 दर a 
_ विश्वमित्र ° 


० हैं ओर “|णाके शरीर पेर की चादर 
. ` ओपानीसे भाँग, गयी है। ग्ररीबीके इस 

५ अभिशापको देखनेकी ताकत उसकी आंखोंमें 
- नथी। वह घूम ast और बाहरकी ओर 
- देखने लगा । ` 


कराइनेकी पुरदर्द आवाज उसके दिमाग 


कळाकार बननेकी बावत सोचा रहा, जो 
कराइनेकी उस आघ;अको ऐसा सजीव रूप 
दे सके, ऐसी जोरदार ताज़में परिणत कर 
सके, जो प्रथ्वीके एक छोग्से दूसरे छोर 
तकके दुख-ददडा खात्मा कर सके, जो 
times उन छाखों पीडितोंको राइतकी 
एक सांस छेनेका मोका दे सके, जो भूख 
और घीमारीके दुमन-चक्रपे दुरी तरह पिस 
रहे हैं । उस दिनकी सनसनी खेज खबर यका- 
यक उसे याद आयी । मित्र राष्ट्र फासिस्ट 
युद्वापराधियोंकी काछी नामावळी तेयार 
कर रहे थे। अगर हवाका रुल यूरोपसे एशि- 
याकी ओर जाय, उसने सोचा, और मित्र 
` राष्ट्र यहांके मानव-शत्रुओंकी भी काली- 
तालिका तैयार करना ठान ळे, तो कितने 
| नोकर शाह अफसरों और -राजनीतिशोंपर, 
फासिस्डोंसे भी ज्यादा काले अभियोगोके 
लिये, get घले और उनके वास्तविक 
हपका पंर्दा-फाश हो ? 
शंकरका दिमाग चक्कर खाने छगा। 
इसने east भोर झांका । aah एक 
हाथमें दीपक था भोर दूसरेमें चम्मच और बह 
स्रणाकी ओर झुका हुआ था । anet एक 
छोटटपती बालिका erat एक बर्तन लिये 
खड़ी थी । रणाके झु'इसे भींगी चादर टा 
दी गयी | बड़ा दर्दनाक नजारा था | चेहरेकी 
सफेदीने उसकी आकृति और wise बना 
दी थी । आंखें इस तरह बन्द थीं, मानो 
उसके पास आंखें हैं ही नहीं । यकायक रूणा 
के मु इसे 'भूख' छनकर शांकर आधचर्यमें पड़ 


| गया । | न 
बालिका चुपचाप कमरेसे बाहर चली . 
गयी,। सावधानी पूर्वक रूणा को चादरपे 
See किशोर दरवाजेके पास झाया । 
, ८ "किशोर, क्या वह अवतक होशमें हे १” 


` शंकर तत्कीळ पूछा. । - त 


ei, बेटे,” किशोर ने उत्तर ती 
'दूसरॉळी 


वद, मालूम होता . 


a 
“बीमारी > का ` Fe, तरइसे 
Fo of 


हि. मू 


५ 


में गूज उठो | थोड़ी देर तळ az एक ऐसः : 


लाल्या _ िकत ८. = — ~ 


सुकाब्रला कर रही है । वह दिनभर 
“सूख-भूख” क्यों चिछाती है । भगवान दी 
जानता है कि उसके मसूरी से आप्रहको 
भी पूरा BAL अपनेको असमर्थ पाकर 
हमारे दिलमें क्या क्या बीतता है। चावल 
कही भी नहीं मिळता, चाहे उसके लिये 
किङने ही रुपये क्यों न दें अथवा गछाचोरों 
से क्रिठनी भो बिन्ती क्यों न करें । 

तीन मीछका फेलला ठय कर मैं शहर 


के उस “सुख व्यापारीके पास पहुंचा जिसका 


नाम गरीबोंकों निःशुल्क अन्न देनेके "जिये 
चारों और फेळा हुआ था। परन्तु; बहांसे 
भी झुझे खाडी हाथ छोटना पड़ा। अपनी 
असमधेतापर अपनेको कोलते हुए में aga 
छोट vat था, उसी समय तुमसे मुलाकात 
हुई। मुझे डर था कि मेरी गेरहाजिरीमें 
कहीं कुछ न हो गया हो, क्योंकि घरमे केवल 
छोडी बालिका थी, में जल्दीमे था और 
चाहता था कि मेरी स्थितिकी जानकारी 
कोई न प्राप्त करे। खेर, इसी वजहसे मेंने 
तुम्हें नहीं बताया कि में बहांसे वापस लौट 
रहा था |? किशोर रुकशया और एक ठडी 
सांस छी । जब किशोर अपनी पत्नीकी ओर 
देखने लगा, शंकरने उसे आश्‍वासन दिया कि 
बह उसके fou चाबळकी व्यर्था करेगा | 
किशोर एकरक शंकरका मुह निहारने लगा । 
जब शङ्कर अधकारपें विळीन हो गया, 
वह बाहर देखने लगा। पानीके गिरनेकी 
भावाज आ रही थी | वर्षा कम हो गयी 
थी । ag सयुदकी waist गरज gad ear 
पहाड़ीसे उतरनेवाळे ae पानीका नक्शा 
उसके दिमागमें खिव गया । दूरमें, समुद्गकी 
AE लहर आपसमें होड़ के रही थीं 
और समुदर-तटसे टक्कर खा रही थीं। एनइला 
चमन उसके सामने नाच उठा और कल्पना 
की दुनियांमें वह बच्चा बन गया | उसने 
समुद्रकी लहदरोंका सामना किया था भौर 
मछलियां मार-मार कर काफी रुपये कमाये 
थे । उसको वह दिन याद आया लब उसळी 
मरणासन्न पत्नी गुड़िया-सी दुळहिन बन कर 
भायी थी । उसकी गोरो कळारपर शीशेकी 


a fl ळे n 
काली-काली चूड़ियां कैली अच्छी enh ! 


थीं । चड़ियोंकी खनखन्वहट उसके कानों में 
गूज उठी | बढ अपने छनहळे दिनोंमें गोते 
खाने छगा। इसी समय पानी में किसीके 
चलनेकी झावाजने . उसे बताया कि कोई 


आ रहा है | 
बरामदे पर पहुंचते ही शङ्करे किशोर हैः ; 
की ओर एक पुलिन्दा बढ़ाया ओर किशोर | 
x » “ees क SI 
ने कांपते हु'. हाथोंमें उसे ठे लिया । किशोर 
iz दिल pa x र र | 
तहेदिळले झुक्रिया अदा करने हो वाहा धा १ 
कि शङ्कर जो झायद जल्द में 
में विछ्लीन हो गया । शङ्करको उसकी भोगी | 
हुई कमीज याद आयी जो उसकी 


भुजाओं: 1 

थी ay उसने Rand , 

पर था आर उसने ।जिरासे अबतक पानी wate | ` 
ae ee 

THSIST AT i | 


दूसरे दिन दोपहर बाढ, वृद्ध किशोर 
att कुछ गांवबाले एक अर्थीके साथ aa. 
शान घाटको ओर अग्रसर हो रहे भे । फोजी 
Rist आवाज छनकर किशोरने जिसके कंधों 
पर अर्थी थी, ऊपर Rear । sak जो कुछ 
देखा, उससे उसके पांव जम TA: शंकर 
खड़ा था, उसके हाथ हथकड़ीसे और कमर 
जंजीरसे बंधी हुई थ्री) तथा एक दर्शन 
हथियार बन्द पुलिसवाले उसे चारों ओरसे 
घेरे हुए थे । शांकरने किशोरको देखा ओर 
किशोरने शंकरको । शंकरके स्वाभाविक. 
Sage चेइरेकी ओर आंखें फाड़ फाडू कर 
A ओझ हल 
दखता रहा और तबतक देखता रहा, जव 
दिरमें छिपी हुई सारी वेदनाओंने उसपर 
“कायक वार किया और आंसूकी धारा 
आंखोंसे फूट पड़ी । 

c aT . 

उ(लिसवालोंके गुस्सेक्ी ;:परवाह नकर 
शंकर चिल्ला उठा, “नमल्ते किशोर । :अगर 

~ गे ae 

Fer asd ओर स्त्री मकिखियोंकी garg | 
मरने छग जायें, तो भी हमा? देशके विदेशी - 
शासकों के दिलमें दा नहीं उपजती | Grate 
दोनेसे बचानेके लिये वे 
जरा भी हाथपांब नहीं हिलाते। हमारी 
भूल ही उनकी ताकत है । बढ भूख ही है, 
जो इन वेचारोंको जिन्होंने [चारों ओरसे । 
मुझे घेर रखा है, गुलाम बनाती है ।” पडि 
वाछोंने चाळकी wae तेज की। किशोर 
चुपचाप उस ओर देखता रहा और तबतक 
देखता tet, जबतक पुलिप्वालोंकी नगी 


संगीनें दरख्तोंकी छाय़ामें gq हो गर्यो । 


ene Ht es 


परिवारको नष्ट 


विश्वमित्र 
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भारतकी सर्वप्रधान राजनीतिक 


cigar gait काँग्रेसने अपने कार्यक्रमम 
गणतन्त्रको आरम्भसे दी प्रसुव स्थान दिया 
|, । बह सव है कि कांग्रेसके प्रस्तावमें गण- 
तम्त्रकी आावनाका क्रसविकास हुआ है और 
उसका स्वरूप करमशः GIZA स्पष्टतर होता 
घया हे; फिर भी यह तो निल्सन्देह कहा 
| जा सकता हे कि काँग्रेसने अधिनायकगण 
| अथवा डिक्टेटर शिपको भावनाको कभी 
प्रश्रय नहीं दिया । कांग्रेसको बराबरसे ग्रह 
, विश्वास रहा है कि भारतीय शासन विधान 
की रचना एकमात्र गणतांत्रिक आघारपर ही 
हो सकती है । भारतके लिये जो भी शासन 
विधान बने उसमें समी जातियों एवं सम्प्र- 
दायोंका सहयोग होगा और वह शासन- 
विधान देशकी समग्र जनताके हितलाधनके 
fea होगा । उस शासन विधानका अर्थ 
किसी जाति या सम्प्रदाय विशपकाआधिपत्य 
नहीं होगा | अल्पसाल्यक सम्प्रदायोंकी स्वार्थ 
रक्षा तथा विचार एकं भाषणकी स्तरतन्त्रता- 
के सम्बन्धर्म कांग्रेसकी आरसे बराबर 
श्वास दिलाया गया हे ओर स्पष्ट छपे 
यह घोषणा की गयी है कि स्वाधीन भारत 
में जाति, an निविदोष सब लोगोंको अपना 
विचार प्रकट करने, भाषण करने और सभा- 
समिति गडिति करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । 
कांग्रेसने नात्खी या फासिस्ट शासन- 
पद्धति पर अथवा दळ विशेषके स्वेच्छाचार- 
मूलक शासन पर कभी अपनी आस्था प्रकट 
नहीं की। इस प्रकारकी शासनपद्धतिकी 
बराबर उसने dia निन्दा की है और विश्व- 
` शान्तिके लिये इसे विघातक बताया है । 
जिस समय सम्पूर्ण यूरोपर्मे गणतन्त्रके 
|| free एक प्रतिक्रिया फेल रही थी और 
| प्रतिक्रियागामी शक्तियोंका षोळवाला at 
रहा था, घुरीराष्ट्र gas राष्ट्रोंको पराजित 
| एवं पदाघात करके अपना ATATSAAEATE, 
| छाहसा एवं cay anata को वरितार्थ 
'करनेपर' तुळ पढ़े थे और गणतन्त्रका भविष्य 
भ्षन्धकारांच्छन्न प्रतीत हो रहा था उस 


समय भी काँग्रेसने अविचलित भाषसे गण- 


तन्त्रके प्रति अपनी आस्था प्रकट की ओर 
यूरोपके गगतांत्रिक राष्ट्रॉको प्रतिक्रियागामी 
शक्तियांके बढ़ते हु एखतरेके विरुद्ध बारबार 
सावधान 'किया । काँग्र सके दूतके eq 
जवाहरलाल नेहरू स्पेन ओर चीन गये ओर 
काम्रिज्न तथा जापानके अत्याचारोंके 
विरुद्ध उन राष्ट्रोंके प्रति अपनी हार्दिक 
सदाजुभूति प्रकर की ० अआबसीनिया, 
arfezat, जेकोस्डोवा किया आदि ` उपटी- 
Fea usta पं) जवाहरळाळ नेहरू ओर 
भारतकी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेसको गण- 
तन्त्रके प्रबळ समथकके छ्पमें पाया । इत- 
नाही नहीं बल्कि जिल समय ब्रिटिश 
भरनेवाले ब्रिटिश 


गणतन्त्र 1 दम 
राजनीतिज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय नीतिको 
सर्वथा तिलांजरि ? देकर फालिस्ट 


“इटली ओर नात्सी जमंनोंके साथ गह” 
बन्धन करनेके लिये और क्रिन्ही भी शतो 
पर afer करनेके लिये उत्कण्डित ददो रहे थे 


ब्रिटिश मत्रि 


शिष्टमण्डलके BEN pee 
द : = a न 
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उस समय भी काँग्रेसने इस प्रकारकी खरीदी 


गयी सन्धियोंके बिरुद्ध गम्भीर चेतावनी दी 
थी ओर फासिस्ट राष्ट्रॉोकी परख्वापददरण 
वृतिको इस प्रकार प्रत्यक्ष झूपमें प्रोत्सम््न 
प्रदान करना विश्व शान्तिके लिये विघातक 
बताया था। उच्च समय इ'गलेण्ड ओर फांस- 
इन दो राष्ट्राने गणतन्त्रका हामी अपनेको 
बताते हुए भी जेसी भीरुता और राजनी- 
तिक दिवालियापन दिखळाया था बेला 
इससे पहले ओर कभी नहीं । जिस समय 
राष्ट्र dat मांचूकीके विरुद्ध जापालके 
अन्यायपूर्ण आक्रमणका प्रशत उडा था उस 
समय जापानकी इस चुनोतीके बिरुद्ध किसने 


प्रविवादक्रा स्वर ऊ चा किया था ? ब्रिडिश ` 


प्रतिनिधि मण्डलने नहीं बल्कि. आबरलेणडके 
विद्रोही राष्ट्रपति डी० वेलरा ने । ब्रिटि& 
प्रतिनिधि सर जान सादमन तो उस समय 
भी जापानको, दुर्बळ मंच रियाका बलिदान 
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कोके मी, किसी एकार ata a संतुष्ट 


` रलनेका gf राग अळाप रहे ये | अबसी- 
fear और जेकोए्डोवाकियाके मामलेमें भी 
gat प्रकारकी नेतिक भीरुता दिखलायी 

गयी । मुसोलिनी ate हिटलरने गर्जन- 


on a < 
 तञ्नएवंभयःप्रदशेन द्वारा ब्रिटिश राज 


क्या जिसमें साधारण 


. स्वातरत्यका Fea Tt मखोठ 


नीतिज्ञोंको इस प्रकार स्वतन्त्र कर दिया 


था कि थे न्याय, नीति एवं मानवीय आदेशों 


को सवथा उपेक्षा करके चाहे feet भी 
उएायों हारा इन राष्ट्रोको सन्तुष्ट रखनेके 
लिये. तुळ पड़े थे । हिटछर-मुसो लिनी ओर 
sitet, इन तीन गुण्डोने मिलकर स्पेनके 
शिशु गणतंत्र की इत्या छर डाली, किन्तु 
ह'गलेण्ड या फ्रांस किसी. सी गणतांत्रिक 
राष्ट्रके कानोंपर जू'तक नहीं Tat । इटलीके 
| झत्याचारके Pag राष्ट्र ४घनेलेंकशनका जो 
प्रयोग किया था उसे विफल करनेमें ब्रिटिश 
प्रतिनिधि सर सेसुयळ होरने फ्रांसके प्रधान 
मम्त्री लेभे की किस प्रकार सहायता की 
यह युद्धपू्वकी . अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिकी 
एक अत्यस्त कर्छकपूर्ण घटना है। युद्धके 
Geant सब कूटनीतिक घात-प्रतिधात 
थे जितकी एप्डभूमि पर द्वितीय महासमरका 


बीजारोपण हो रहा धा ओर जिसके परि- ~ 


णाम एवरूप समध विश्‍वको महासमरक 
संहार ज्वालाओं में झुलळसना पड़ा और धन- 


जतकी अभूतपूर्व क्षति उडानी पड़ी । किन्तु | 
| _ इनस घटनाओंके बीच भी हमारी राष्ट्रीय 


संधाप्तभा कांग्रेस अपने आदर्शसे अणुमात्र भी 
- व्रिचलित नहीं हुई । गणतन्त्रके ऊपर उसी 
` आल्या HBO वती रहो ॥ लोक सत्तात्मक 
` चञासनमें उसका विश्वास aque बना रहा। 
मानवीय स्वत्बोंको, भनुष्यत्वकी मर्यादाको, 
मानव मनकी स्वाधीनताको उसने सारे 
- विधि-विधानोंसे श्रेष्ट माना और किसी 
AG शासन विधानंओो ल्वीक्ार नहीं 


भनुष्यके मचुष्यत्त्वाकी मर्यादाका संरक्षण न 
ati जिप समय सारे सभ्य संसारमें जो 
कुछ परस्थरावत विधि-विधान और नियम 


` ` कावून प्रचलित थे, उनके उपर पदाघात ` 


किया जएडा था:और मानवीय स्वत्वोका, 
saber व्यक्तित्वका) भाषण एवं विचार: 
जज उड़ाया 

था, यूरोपके विभिन्‍न देशम दिकटे> 
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समय भी कांग्रेसकी ओरसे भारतीय शासन 
विधानकी रचनाके लिये एक विधान परि पद 
गठित करनेकी माँग पेशक्री जा रही थी ओर 
इस दिशांमें चेष्टाये भी हो रही थीं। 
काँग्रेसने अपने कार्यक्रमर्मे इस विधान परि- 
पदको प्रछुख स्थान दिया था ओर भारतके 
छिये जनसम्मत शासन विधान गडित करने 
का पुकमात्र साधन इस कान्सडिट्यूयेण्ट 
६सेम्बळीको ही स्वीकार किया ,था। उस 
कान्सटिःयूयेण्ट एसेहषलीकी दावीको आज 
ब्रिटिश सरकारने भी. मान लिया हे. ओर 
उसके हारा ही भारतके मावी शासन- 
विधानकी रचना होने जा रही है । 
कान्सटिव्य येण्ट एसेम्ब्रलीकी सृष्टि 
यूरोपमें हुई थी । घवेछाचारी शालकोंकी 
ख्वेच्छाचारिता एवं निरकुशताका विध्वंस 
करनेके लिये जतताकी ओरसे यूरोपके 
विभिन्न देशोंमें जो संघवछ आन्दोलन 
चलाये गये थे उनसे ही इस विधान निर्मातृ 
परिषदुका जन्म हुआ था । किसी भी देशेके 
लिये शासन विधा क्रग डित करने अधि- 
कार उस देशके_निथासियोंको है किली अन्य 
को नहीं इस 'सिद्धान्तकी स्वराज कार्गो: 
छनके मूलसून्रके छपमें यूरोपने स्वीकार 
किया ओर यहीं से जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधि-परिषदको बिधानका प्रणयन करने 
का भधिकार प्राप्त हुआ | 
इ'गरंण्डमें सवते age क्रामवेलके 
शासन कालमें कान्सटिइ्यरयेण्ट ' एसेम्बली का 
गठन हुआ ओर इसके द्वारा “इष्ट मेण्ट 
ओफ दी गवर्नमेण्ट” नामते एक राष्ट्रीय 
खरीता dare किया गया। किन्तु इससे 
पहले ही प्रजाके अधिक्रारोंको छेऋर वहां 
एक मैगना कार्ट झ्री घोषणा हो gat थी । 
इसी प्रकार swat राज क्रान्तिके ans 
दोनेके बाद विछठदी फ्रान्सका पढ्छा काम 
हुआ एक विधान निर्मात्‌ परिषद्‌ at गठन 
करना । इल परिषदुने वावया की «get 
WAT el Rea: जातिके अन्तसमें वास 
करता है। जन साधारणते प्रत्यक्ष रूपमें 
उत्पन्न अधिकारके सिवा और कोई व्यक्ति 
Tae प्रतिफत नहीं. कर सकृता |” 
निरे समल्त देशासियोंका प्रभुत्व 
वतमान रहता है, यहृरैराष्टर प्रभुत्व ars. 
जनीन इच्छा द्वारा अभिव्यक्त होता {eat 
का यह मत ही इस समयक्ी राजनीतिक 


राष्ट्र- 


’ 


भावधाराक। मूलमंत्र हो रहा हे । 
से क्रमशः इस सतवादका वि हास 
जन . साधारण के सार्वभौम a 

को सरक्षित करनेके लिये प्रत्येक रा 
विधानमें इस प्रकारका निर्देश रहना चाह 
कि जातिके मूळात अधिकार अथवा oft, 
शासन विधानर्मे किपी प्रकारका परिवर्तन 
करनेके लिये विशेष 'इपले निर्वाचित एङ 
प्रतिनिधि-परिषदुका आह्वान करना होगा | 
इल हपमें जातिके स्वसाग्यः निर्णयके atm 
करका ' नामकरण 'काल्स दिव्‌ येण्ट या 

राष्ट्र नियंत्रगकत्‌ शक्ति हुआ 1 इल शक्ति | 
द्वारा ही राष्ट्रविधानकी रचना करनेके लिये. 

'काल्सटोव्यू येण्ट एपेम्ब्रली ' बुलायो जा 
सकती हे । जातिको जबतक इस प्रकारकी 


इस नौति 
हुआ हि | 


परिषद गठित करनेक! स्वतः सिद्ध/अधिकार, | 
प्राप्त नहीं होता तबतक जाति मुक्त 
नहीं मानी जा सकती । 

agra राष्ट्र अमेरिक्राने भी शासन. 
विधानकी रचनाके लिपि इसी पद्धतिका 
अवलम्बन किया था ब्रिटिश आधिषत्पपे 
अपनेको मुक्त करके सन्‌ १७८७३० में फिके: 
डिल किया नगरमें एक विराट कास्सटिव्य - 
येण्ट एसेस्वळीका उसमे आह्‌ वान किय 
ओर इसी एसेम््षलीके ऊपर शासन-विधान- 
रचनाका भार सोंपा गया। इतनी बड़ी 
विधान-परिषद इससे पहले कभी नहीं बेडी 
थी । इसी परिषद द्वारा रचित शालत- 
विधान द्वारा आज डेढ़ सो सालते अधिक्रप्े 
अमेरिकाका शासन कार्य चङ रहा ull 
इस समयते ही राजनीतिक स्वतन्त्रताका 
एक प्रधान यंत्र विधान परिषद माना जाने 
लगा है | 


आस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण अफ्रिका 
में जां ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत ale 
निवेशिक स्वराज्य हो. स्थाना हुई है वहां 
ब्रिटिश सरकारके साथ सस्त्रिके | 
कान्छि श्य, येण्ट एश्ेत्रछीकी प्रतिष्ठा हुई 
है। राजनीतिक संग्राममे जद्री होतेके 
बाद ब्रिटिश सरकारके साथ सन्थि की ot 
और अस्थायी अन्तरकालीन लरकारकी ओर 
से बिधान परिषद्का वयस्कर “ मता धिकारके 
भाधारपर गहन किया गया । ga विधान 
परिषदमें जनताके प्रतिनिधियोंने tad 
की जो रूपरेखा dare की उसे ब्रिटिश सर 


कारने aftak फछ स्वरूप स्वीकार कर 


लिया | इसप्रकार कान्सटिव्य येण्द एसेस्बळी 
की स्थापना जित-जित देशो मे हुई हे वहां 
इसकी स्थायनाके पूर्व राजनीतिक संग्राममें 
सफलता . प्राप्त करके जनताके प्रतिनिधियोंने 
सरकारके सां सस्विक्की दै ओर उत सन्धि 
के अनुसार सरकारने देशके लिपि शासन 
दिधान तेय्रार करनेका जनताका स्वतः सिद्ध 
अधिकार स्वीकार कर लिया है । 
ऊपरके वित्ररणले यह स्पष्ट है कि राज- 
नीतिक संग्राममें गण आन्दोळनके सफळ होने 
पर प्रभू शक्ति एवं अधीन शक्तिके ala 
afea dias फळ स्वप विधान परिषदका 
जन्म होता है। इस परिषदु का आयोजन 
जनताळी HET सरकार करती हे जोर 
gate निर्देशानुसार इल परिपदु का संघटन 
किया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि 
भारतर्मे जिस कान्सटिट्य येण्ट पसेस्बलीका 
आयोजन किया. गया हे उसका स्वरूप 


ada faery कांग्रेस यदि राजनीतिक ) » 


संग्रामे विजयी होकर इस परिपदुका 
areata करती और उसके निदशानुसार 
इसका संघटन होता तभी az वास्तविक 
eat अबतककी वेधानिक प्रथाके अनुसार 
grea fer येण्ट एतेम्वळी कही जा सकती 
थी । यहां कान्सटिव्य ग्रेण्ट एसेम्ब्रलीकी 
स्थापना ब्रिटिश सरकारकी घोषणा द्वार 
हुई दे ओर sate निर्देशानुसार इसका 
संघटन हुआ हे । जनताको अस्थायी अन्त- - 
कौ दीन सरकार द्वारा इसका आयोजन नही 
gary । इसके प्रतिन्िधियोका निर्वाचन 
बयए्क मताधिक्रारके आधारपर नहीं हुआ 
` है । इतना ह्वी नहीं बल्कि इसका निर्वाचन 
वोटरों द्वारा प्रत्यक्ष SI a होकर प्रांतीय 
व्यवस्था विक्का समओं द्वारा -अप्रत्यक्ष eq 
हुआ है । देशी राज्प्रोंकी ata जो प्रति- 
लिधि इसमें लिंग्रे जायेंगे। उतका निर्वाचन 
क्रिल eat होगा यद अभीतक तय नहीं हो 
| पाया है । यदि देशी राज्प्रोकी प्रजापरि- 
aat द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें नहीं 
जिये ग अथवा आंशि हे रस्में ही लिये * गये 
और वाकी सदस्य वहांके राजाओं द्वारा 
मनोनीत हुए तो इससे इसके प्रतिनिधित्व 
पर अबश्य हो बहुत बड़ा आज्ञात पहुँचेगा 
और विधान परिषदुके एक मोलिक सिद्धान्त 


का हनन होगा । 


यह तो हुई इसके निर्वावनकी बात | 
अब इसके संघडनपर विचार कीजिये । विधान 
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५. विधान परिषदके सदस्य पं ने हरू ओर आजाद साहब 


RSIS भा» मनाआस सम ऊर आम 


परिषद के कुछ स्व॒तःसिद अधिकार होते हैं। 


वेथानिक प्रयाके अनुार उन मोलिक अधि- 
कारोंसे इसे वर्जित नहीं feat जा सकता | 
किन्तु ब्रिटिश मन्त्रिमण्डळकी ‘manta 
इसके संघठनके सम्वन्धमें जो निर्देश किये 
गये हैं saa अवश्य ही इसके कुछ मोलिक - 
अधिकारोंपर आवात पहुंवता है। शासन- 
विधानक्ी रचता करनेके छिपे प्रान्तों का 
बाऽप्रतामूररु वर्गीकरण वित्रान परिषदुके 
सार्वभौम अधिकारको gm करता ral 
वेघानिक कानून और प्रथाके अनुप्तार विधान 
परिपद्क्की स्थापना दोतेके साथ-साथ पढ़ 
एक'सावरेन बढ़ी था सार्वभौम अधिकारसम्पन्न 
दह्या बन जाती है। उपरसे उसके अपर 
निदे'श लादे नहों जा सकते | अध्यापक 
डरराएड लास्की (वधान शास्त्रके पण्डित 
माने जाते हैं । उनका कहना है कि 
८ विधान. परिषदके अन्तरगत उप-विधान 
परिषर्दोका पडन होगा या नहीं और कोन 
छोग उसमें भाग लेंगे इसका. निर्णय करनेका 


एकमात्र अधिकार विधान परिषदको हो - 
हो सकता है ।” इसलिये विधान परिषदको ` परिषद्को 


ही इस बातकः पणे अधिकार होना चाहिये 
अथवा 


था कि वह . प्रान्तोके वर्गीकरण 


केन्द्रीय सरकारके अधिकारोंके मम्बन्धमें 
बहुमतत्ते निर्णय करे । प्रान्तोंका वर्गीकरण 
होना चाहिये या नहीं ओर यदि 
चाहिये तो कित आधारपर इसका निर्णय 
वधान परिषद ही कर सकती हे । 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डळ द्वारा इस प्रकार | 
भारतवर्पके लिग प्रस्तावित विधान परिषद : 
अव तकी वंधालिक प्रथा अनुसार गठिए ' 
कान्सदिट्यूयेण्ड एसेम्बळी नहीं कहो जा | 
उक्ती यइ तो स्वष्ट्ही ४ कि ज ताक | 
अल्थायो अन्तकोलीन सरकार द्वारा इसर | 
agata नहीं हुआ है ।' इसके प्रणिनि a 
का निर्वाचन वयर मताधिका' के आ 
पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे नहीं हुआ 
इसके कुछ मोलिक अधिकार भी सीमित, 
दिये गये हैं । फिर भी इन सब afer 
बाबजूद काँग्रेसने इसे स्वीकार कर 
क्यों ? काँग्रेसको यह आशा है कि कान 
ट्ह्ियूयेण्ट एसेम्बडीके गठित हो : 
ब्रिटिश मस्त्रिमण्डलके'*दैशोंको अपा 


भ्रातृत्व और शान्तिके बातावरणमें 
| ' निवासं करना मानवक्री सनातन कामना 
| है। डिल्तु अबतक ठीक इसके विपरीत 
~ होता आया है। कतिपय व्यक्तियोंकी 
| | महत्वाकक्षाए - हम उनको दुराकांक्षाएं 
| | कहते हैं >मानवकों दानव बनाती चली 


| | जा जा रही हैं | युग-युगसे सत्य, अहिसा 


|| अर प्रोमकी वाणी प्रचार करनेवाले इस 
| रोकमें आते रहे और -दानवताकी वेदीपर 
| कुरबान होतेएये | यह सत्य है कि संसार- 
"को समस्त निरंकुशतो उत्पीड़न और 
JAAN भी मानवक्री उत उच्च सनातन 
अमिटाषाको दबा न सके । मानवत्री 
| यह्‌ परहावागी आज भी: : संसारका आशा 


वाध्यतामूछक नहीं । ऐसी स्थितिमें 
ate विधान परिषद सब प्रकारसे स्वतन्त्र 
कर कार्ण कर सके और उसके द्वारा 
॥रतके जनाणके स्वाथ सम्मत विधानकी 
|चना हो सके तो भवुश्य ही यह एक बहुत 
डी बात होगी । सबसे महत्वपूर्ण बात यह | 
क्षि ब्रिटिश सरकारने भारतकी स्वाधीनता 


- था उसके विधान बनानेके भधिकारको 


} 


1] 
E. 


i 


रकार कर लिया है । ऐसी स्थितिमें यदि 
मान अस्थायी सरकारकी शक्ति एबं. 
ear बढ़ानेके लिये अनता उसे पूर्ण॑छपसे 
योग प्रदान केरे तो बह अवश्य ही अनेक 
टियोंके होते हुए भी विधान परिषदको 
'ग्रभुत्वमय संस्थाका रूप दे सकती 
i | इस संस्था द्वारा देशके लिये जो 
विधान रचित होगा az वाल्तविक 
्रिक शासन विधान कहा ला 
gs 
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८1२१०७ से उठे हुए coal कहां बद गयो आज 


Se ल. 


और प्रकाश स्तम्म है । इसी क्षीण प्रकाश 
के सहारे इस galer दानवी संसारमें 
` मनुध्य अपनो चिरभिळपित घ्ाकांक्षाक्ो 
किसी प्रकार हाप्रत बनाये रख रुका है। 
आज सम्पूण संसार जिस युगसे 
' होकर गुजर रहा हे उसे ईसाई युग कहते 
हैं। समस्त” प्रथ्वी मण्डलपर इसीक! 
साम्राज्य हैं । भाजले प्रायः दो हजार वर्ष 
पुरव प्रेम और मानःताका सन्देश लेकर 
हेमा घराधाममें अवतीणं हुए २ | मध्य- 
एशियामें जन्म प्रहणकर ईसा प्रभु 
अपना प्रेम सन्देश प्रचार करते करते 
यूशे पक्री तरफ बढ़े और अन्मे 
उनको भी रोमन साम्राज्यके खू'खारोंके 
खूनी शिऊंजेमें कसा गया। उनके रक्त 
Tate परिपुष्ट धर्म जिसे मन्तिरका 
(चच) धमं कहते हैं भस्तित्वमें आया | 
आरम्भिक दिनोंमें इस ईसाई सन्दैशसे 
दीक्षित व्यक्तियोंने प्रेम - और मानवत! 
की वणीको दूर दूर तक सुविस्तृत भू- 
मण्डळपें फेलाया और _अन्तमें एकर वह - 
दिन भी आया कि ईसा महाप्रभुके ह्यारो 
ने भी ईसाई धर्मके तत्वोंका आालिङ्गनक्किया 
किन्त ऐसा क्रनेके लिये जिस विकसित 
मानवताओर पुसंस्कृतिकी आवश्यकता है 


` इससे शून्य व्यक्ति धर्मके रूपमें ईसाई मत 


को स्वोकार करके भी पूजा किसी दुसरेही 
Teast करते रहे । धीरे «धीरे इसाकी 
वाणी मनुष्यकी खु खारी धन और यशो. 
लिप्य़ाकी प्रचण्ड आंधो और प्रबळ तूफांन 


है", 


तक उसकी थाह नहीं मिळो | सेकड़ों 
मनीषियों ओर द्रष्टाओंने गोते लगाये 
लेकिन उस वाणो रत्नको वे अवल awa 
ऊपर उत्रार नहीं छ। GH | 
इस धर्मके नामपर कितनो 
की गर्थी, कितने सांम्राज्योंका विध्वंस 
किया गया यह इतिहास # पन्ने आपको 
बता सकते हैं। घर्मयुद्धो सौर पवित्र 
संघर्षो के नामपर, असभ्यो और घर्म- 
हीनोंको सभ्य बन.नेके नामपर नाहि 
कोको आस्तिक बनानेकी घोषणा करके 
न जाने कितने कोटि कोटि असंख्य न! - 
नारियोंका रक्त बाढ़के पानीकी तरह 
बहाया गया । यूरोप, अमेरिका और 
मध्य एशियाके पश्चिमी भागको प्राचीन 
संस्क्रतयों, सभ्यता ओं और धार्मिकवा- 
भोका गळा घोटा गया पवित्र ईसाई धमे - 
नामपर | मलुष्यके भीतर बेठा हुआ 
पशु प्रचण्ड हो उठा । धर्मके आतररणमें 
मनुष्यको अधोरा मिनी, निम्नःवक्चियोंको 
उत्त जित ओर उभांड़ा गया । . 
ईसाई कालका हृतिह्यास आएम्भसे ही 
मानव रक्ती cage ओर उसको 
हड्योंकी कलमसे लिखा गया है ओर 
अजतक यह लेखन प्रणालो निरन्तर 
अवाधगतिसे चलो जा रहो है। सभ्यता 
संस्कृ त सहित मानवके विनाशके जितने 
साधन ईसाई, काल्पें ईजा हुए उतने 
कस्मि काउमें कधी नहों हुए थे 1 इसा! 


हत्याए्‌' 


राष्ट्र माज संसारके कोने कोनेमें अपने 


साम्राज्य स्था पत क 3 
> ८; र उन अधच्चढोके 
मान ee 


1 


Tal 2 । FIs सम्पूण खारका अस्तः 
त्व कविपय शक्तशाली इसाई साम्राज्य - 
के कारण खबरेमें पड़ा हुआ है। दर 
aaa सच्ची ईखोइयत ईसा को मृत्युके बाद 
ही कुछद्दी असें के भीतर दफना दा गयो | 
ईसाई राष्ट्रोके हृदय अ.ज इसा प्रमकी 
महती वाणीसे.शूत्य हो चके दें। आज 
डस प्रेम और म।नवल।को बाणोका स्थान 
परमाणु बम Ha fase as हत्वोने प्रहण 
कर लिया है | 
ऐसे समय जब ईसाई संसार घोर 
अधार्मिक और अमानुषिक तत्वों द्वार 
आच्छादित हो रहो है महात्मा गोधो 
अपनी सत्य और भिसाको बाणो के 
साध स्सारमें एक नया दिव्य सन्देश 
Sat उपस्थित हैं । यह वाणो सब 
द क्षण अफ्रोकामें सुनो गयो । अपमान 
और लांछता ठार महान्‌ Squgata इस 
महामानवका स्वागत किया | बहांसे गांधा 
_ झो भारत आये। इश समय ब्रिटिश 


eS are 


कलकते के निकट TAIT आश्रमको वह क्‌टी Gai महात्मा गांधी ठहरा करते हें। 


रहा था | BAA आतङ्कबादका बोलवाला 
था। भारतीयोंकी सहज स्वाभा वक 
महत्वाकांक्षा आए मांगोको ब्रिटिश 
हंगोनों तोप बन्दुक्रो और हवाई GIST 
हारा FAS डोलनेक्रा. उपक्रम चल रही 
था | इन 'सम्य' तरोक्ौ दोरा हिन्दुस्तान 
को सभ्य और सुर स्कृ बनोनेका दौर 
दोरा था | उम समग्र महात्म। गांधीने 
sa अभिदापका सामना Rab लिये 
असद्योग मार्गका अवलस्बन करनेको 
ee संकल्य किया । उनके तेजोमय 
संकल्प और आत्मवलने ATTA परिणाम 
दिखाया। देश? कोने कोनेमें द!नवी 
ब्रिटश शक्तिका सामना करने लिये 
अ उहयोग बड़े बेगके साथ वेळने लगा)! 
किन्तु इस विरोधकी आधार गांधोजां ने 


सत्यको बनाया | सत्यरक्री शिलापर खड़े | 


किया गया हासहयोगकी शक्तिकों अहिमा 

के मन्त्रने प्रचण्ड बना दिया । गांधो जोके 

नेतृत्व सहियासे अज रत, अव्यवस्थित 
जय लमे र 


Ye व्यय 3 


ह 7 स लाथ वे स 


समयको aaa बड़ा प्रतोपशालो शक्त | 
--त्रिरनका जिस अदभुत साहस, तेज 
atc woman साथ सामना किया उल्ले 
देख प्रिटेनके साथ साथ सम्पूर्ण स्सार | 
easy हो aati गांधोजीकी तपस्या= | 
विशेषत; उसके आमरण अनशा ते He: | 
quaint जड़ोंका हिलो दिया । ९९४२ १ 
का उनका आमरण अनशन उस अहमद | | 
aa an खां प्रासादमे इस युगे | . 
इतहासकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है | | 
यदि इस अग्ति पर क्षामें उनका प्राणा 
हो गया होता तो क्यो हुभा होताय! 
कहना! आज व्यर्थ हे | किन्तु गांधो 
ara, (ate प्रात उनको 
att अविचळ आस्य़ाको Alas 
पर अपूरे विजय प्रा हुई । SET 
म्दिमाकां मावे उनके. भोतर इतना 
- है कि आंत्रो ओर तूफान भी Sey 
विचलित नरी-कर सकते | > ग्र 
मानूवता aa! चिररूगो Fd a 


१ 


« 


५० | | प्रदान कर उसतते अपन) महान परंपराको 


aN 
That 


————— | (५६) 


roo 


र | ooo 


श्रो शेलेख कुमार 

इन महाशयझ़ी भी एक कहानी है। 
ब्रिटिश साम्राज्यक्री प्रशासित तुलनात्मक 
उदारता व मानवतासे बहुत अधिक संबद्ध । 
सभी जानते हैं कि सन्‌ १९४२ के अगस्त 
मासमें पहले वीन दिनोंतक जनताका राज्य 
था ओर aed फोज़का। समी arid 
मार्शल छाके उस जमागेमें एक दिन संगीनों- 
से लेंस गोरे सैनिक मार्च करते हुए आ 
रहे थे । उनके बूटोंकी चरमर छनते ही एक 
बारह सालका बच्चा तेजीके साथ उठा व 
वरामदेका दरवाजा खोलकर धडकते हुए 
कठेजसे; -पर अरनी उत्डकता न दबा सकने 
के सबप्र, agi जाकर खड़ा हो गया। एक 
टामीने उसे देखा ओर बन्दूकका घोड़ा दबा 
कर गोळी दाग ढी ओर निर्विकार भावले 
अपने रास्तेपर बढ़ गय्ना । कदाचित उपयु क्त 
बृद्ध महाशय Vea यह सव देख रहे थे। 
टामीका हाथ बन्दूकके धोड़ेपर -पहुंचनेके 
पहले ही वे आंधीसे बरामदेकी ओर गये 
और बच्चेका हाथ पकड़ कर झटसे उसे 
भीतर ata लिया । किन्तु गोली छूट चुकी 
थी । वृद्ध महाशय भपनी सतकताके gag 
बच्चेको बचानेमें तो समर्थ हो गये किन्तु. 
एक क्षणके अन्दर ही आह करके as गये | 
कहनेकी आवश्यकता नहीं गोली बच्चेको न 
छगकर उनके पेरमें डगी थी । वृद्ध महाशय 
तभीसे बीमार रहते. चळे आये हैं। और उस 
दिन जब श्री मुशीके छेखमें पढ़ा कि ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद तुलनात्मक हष्टिसे अधिङ- 
मानववापूर्ण है तो सामने रहनेवाछे az 
सज्डनकी कहानी सिनेमेंटो ग्राफिक  कैमेरेके 


`| | परंपरा है। sired उसका साम्राज्यवाद 
तुलनात्मक हष्टिसे अधिक महत्वपूर्ण रहा 
| | ॐ प्रर भारतीयोंको स्वशासनका अधिकार 


a एक महान * ऐतिहासिक _ 


| | और भी अधिक उज्ज्वल बना दिया है ।'' 
ie ह ये उदगार किसके हैं ? सर क्रिप्सके, 


ra 


| | पेथिक छारेन्सके 'डेळी हेराल्ड' या “न्यूयार्क 
| राइम्श' के! इस उद्गारमें जो सन्तोष 


| 
4 
ty 


| 

£ भावना विहित है, उसकी अभिव्यक्ति उप- 
a युक्त व्यक्ति या पत्र ही कर सकते हैं। 
Fe सत्य यह हे कि ये भाव श्री? के० 
। एम० gait, जो कि कांग्रेस द्वारा नियुक्त 
“विधान सभा विशेषज्ञ कमेटीके प्रभावशाली 
lager? अपने प्रसिद्ध विचार पत्र "दि 
| जोशळ वेळ फयर? में प्रकट किये हैं । 

| Be एम० सु'शी शायद राजाजी 

| $ बाद भारत-मिटेन मेत्रीके सबसे बढ़े 

'इमापती हैं। “ए'ग्लो-ब्रिटिश usted 

x इधर उंनके कई लेख निकलते रहे हैं। 

“Fatt अपने पहळे Batt भी कई बार ऐसे 

| ॥ विवार प्रकट किये हैं । उनके Se त्वभा- 

| कुछ सोचनेके लिये वाध्य करते हैं । अतः 

प्रशाकी तरह उस दिन भी 'सोशल वेल: 
र मे निकले उनके लेखको दो- वार पढ़ 
BAS बाद :पत्रपर अबतक amt निगाह 
| उडी तो सामनेके बरामदेमें खड़े एक 
|| महाशयकी ओर जा टिकी । घे विषण्ण 
र उदास दीख़ते थे। पेर पर बह पट्टा 
ज भी बंघा gat था जिसे लोग सन्‌ 
४२ की १६ वीं अगएतसे देखते आ रहे 
| देखते ही वे थोड़ा-सा Beara; और 


hs 


वादन किया पर उनकी मुस्किराइट परे अतीषर्शाक्तच्चाली लेन्सका चित्र उतारने 
जी र 7 की 
- ॥विक* पहले ही चेइरेपर झलकने- ग्रतिके साथ दिमागमें घम गयी । 
Pi घेदनापूर्ण गम्भीरपामें खो-सी गदी आज केन्द्रमें अन्तःकाळीन सरकार Fa 


| वे sagt हुए दूसरे कमरेमें चले इसी घटनाको युगान्तरकारी बतलाते हुए 
का) श्री मुशीने यह लिखा हे | अस्त:काळीन 


सरकारकी स्थापनाको युगान्तर न समझना 


न कर Gea और अहिपताके मागा 


Ld ड ६ वस्तुल्यितिकी उपेक्षा होगी । पर क्या इसी- 
ह sit = ब्रिटिश साम्राज्य अधिक मानुवतापूर्ण 
हैन जोवन क्रत है हो गया है ? था ब्रिटिश सिंह mone 
विरसाथयों प्रेम भोर पत रा सिइ शाकाहारी 


न सनातन asta सिंहासन 
dal अहासे /सु 
(णो अवी 


ब्रिटिश साम्राज्य भारत तक हो सीमित 
भ्र 
हित हह 


नः oat हे। साज भी उसका जागतिक अस्तित्व 


रा कदम गलत (eas तो 


कांग्रेस विशेषांक 


नही 33 
@U ७७ 


डन 


ठ र्हा 


द्वारा उठाये गये कदूमसे gas यथा विलग 


दृष्टिले देखना सारे साम्राज्यवादको समझने- 
की बुनियादी पहुंवर्में क्या मौलिक भूलका 
संकेत नहीं करता ? ह 
इस युद्धका स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा 
हो उसने अपनी समासिक्रे बाद कुंछ ऐसी 
शक्तियोंको अवश्य जन्म दिया है जो कि उन 
स्वार्थो ब निहित दवितोंकों समाप्त BX 
देना चाहता है जिनके लंरक्षणकी भावनासे 
अभिप्रेत होकर ब्रिटेन युद्धके दावानछमें 
Bias लिये वाध्य Sul था। यह कहना 
कदाचित्‌ ही रइल्योद्घाटन कहा जायेगा कि 
अपने साम्राज्य पर मंडरानेव.के खतरेको 
टालनेके लिये ही ब्रिटन Jae भाग लेनेके 
लिये वित्रश हुआ था। उसके तकदीरका 
दोष कहिये, युद्धके परिणाम सस्बन्छी उलकी 
समल्त कल्पनायें-सारे हिसाब बिल्कुळ 
गरुत निकले । जिस साम्राज्यको बचानेके 
लिप्रे चेकोस्लोबारियाकी निछज्जता पूर्ण 
बलि चढ़ानेके पश्चात्‌ पोहेण्डसे संसारमें 
सबसे अधिक अव्यावहारिक संधिको उल्छुक 
डुआ था, उसकी ata भाज खोखली हो 
गयी है । पता नहीं हिटलर जिन्दा हे या 
नहीं; पर यदि वह जीवित है at ब्रिटेनकी 
slat हारको देखकर उसका दिल वासो 
उछछ रहा दोगा। उधर यदि चर्चिलको पता 
चछ जाये कि हिटलर. वस्तुतः जीवित है तो 
वे ब्रिटिश सरकारसे दरहेसकी, जो कि 
अभी भी बन्दी है, ज़िटिश हिवमे सेवाओं- 
का समुचित उपयोग करनेकी सलाह दे 
सकते हैं । क्योंकि आज डूबते हुए विश्व 
सात्राज्यवा दको, जिसमें ब्रिटेनका aga 
बड़ा भाग है, कुछ समयके लिये क्यो न हो, 


हिटलर ओर चसिलका संयुक्त मोर्चा या . 


सम्मिलित afta ही बचा सकता है। 
किन्तु इसमें बड़ा भारी खतरा है | इस जुए- 


श या जागतिक साम्राज्यवादकी 
गाड़ी लस्टम-पस्टम कुछ “ दिन चछ . सकेगी 
या पांसा उल्टा पड़नेपर ब्रिटेन एक साधा- 
रण श्र णीका राष्ट्र मात्र रह war) 

एटी या वेबिन बह खतरा मोळ लेना 
नहीं चाहते ।अत; उन्होंने दूसरे पथका अनु- 


सरण किया है। रावर ओवनके: अनुयाय 


a, en 


—— 


इदांसौन ठो;नर्ही रह सकते । अपना निहित 
स्वार्थ उन्हे युग-संदेशकों भले ही समझते न 
दे, पर वर्तमान युग उन्हें किधर छा पटकेगा 
उसकी भयंकर सम्भावनाओं से वे अपरिचत 
नहीँ । वे जानते हैं कि उनके चारों ओर 
क्या हो रहा है । अतः उन्होंने नयी परि" 
ह्थितिमें नयी नीतिका अवलंबन प्रारम्भ 
किया है । भाज पुरानी नीतिका अनुकरण 
| अपने पेरों आप फुल्हाड़ी मारना होता । 
इसके छिये आवश्यकता यह थी कि ऐसी 
बातकी जाय जिससे सांप भी मर जाय ओर 
| छाष्टी भी नरे । स्पष्टः इस उद्दोश्यकी 
| सिद्विके लिये ऐसे कदम उडाना जहरी दो 
| जाता दै जिससे वृ टिश गर्न मेण्टके इरादोंके 
| Stat किसी प्रकारका संदेह न रहे। इन 
| Seta दूर करने घ ,अपनी शुद्र-हृदयता 
| संसारपर प्रकट करनेके लिये ही मजदूर दरने 
प्रण करते ही संसारके उन देशों में जहाँकि 
साम्राज्पक्री नींव डगमगाने at थी 
समझोता gat qe की । भारत औरःइजिप्ट 


seat i 
a Fs ate 


सोदपुरमें महात्मा गांधी 


जारी थी, दूसरी ओर दमन भी- पूरी गतिसे 
चल रदा था | इन समझोता चर्चाओंके बीच 
इजिप्ट और भारतमें जितने £ प्रदर्शन 
हुए पहले उतने कभी नहीं हुरः। :समप्तोठा 
वर्चा महीनो तक चरती रही या जानवूझ 
कर चळायी गयी । क्रान्तिकारी भावनाओं 
को टालनेके लिये | समझोता चर्चा. खत्म हो 
जाने ओर मिशनके स्वदेश प्र्थानके समय 
केन्द्रीय धारा सभाके थोरोपियन दळके नेता 
fao ग्रिफिल्सने कहा था “जब मिशन 
भारत भाया था उस समय बह देश क्रांतिके 
के द्वारवर खड़ा था, पर भाज उसके प्रयत्नों 
के फलस्वरूप यदि उस क्रांतिका अन्त नहीं 
हआ है तो उसे टाळ अबश्य दिया गया 
है।” ब्रिटिश परि-वाछित भारतीय राज- 
नीतिके इस मौलिक सत्य कोई क्रान्ति: 
कारी मारतीय भी शायद ही इससे अच्छे 
ढगे व्यक्त करता । 9 
जहांतक भारतका सवाल है हमारे।नेता 
सोचते रहे कि आजकी अत्तराष्ट्रीय:!भौर 


FER TST tsakuotsht 


उनकी मददके वगेर कुछ नहीं कर सकता | 
साघ्राज्यवादके समी आधार स्तंभोने 
साम्राज्यवादके समधंनसे अपना हाथ खींच 
लिया था । यद्यपि दिल्डीकी गहीपर वाय- 


` सराय विद्यमान थे, पर कई वातोकी पहल 


लोकप्रिय नेताओंके हाथों at) १९० वर्षके 
इतिइासमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद अभी इतना 
नि्सहायावस्थामें नहीं रहा | क्या आजाद्‌ 
हिन्द फोजके अफूपरोंको दी गयी सजाके 
विरोधमे आयोजित प्रदर्शन ओर क्या 
नाविरोंकी हड़ताछ गवोस्मत्त ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यवादियोंको नेताओंसे समझोतेके- लिये 

घाध्य कर रहे थे । रेलवे इड़तालका खतरा 

उठ खड़ा हुआ तो घायसरायको नेताओंसे” 
वीच-घचाव की प्रार्थना करती , पड़ी । | 
डाक हड़ताछके समय कृष्ण प्रसादको दौड़ते | 
हुए सरदार परेली शरणमे जाना TET E 
किली भी बढ़े संकटका, Ha गवनेसेण्य | 
ह्ययं अपने बळ ओर पडळवर > करने ` 

में अतमथ रही 1 को चै 


वर aon 
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'सत्ताके श्ञान्तिपूण स्थार्नातरको तरजीह 
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सरकारके समक्ष दी दी चारे थे। या तो - 
तोरी फोजों ओर टेंकोंके धळपरं क्रास्तिको 
, इचछ दे या समझोता चर्चाः करे। कोई भी 
_ दांग्राज्यवःद ऐसी-विकट हालतम अधिक 
दवारताओरमानवताके साथ ही पेश आनेके 
feq बाध्य होता । 
ˆ हमारे नेताओंने भी क्रान्तिके carat 


दी। क्रांति द्वारा सत्ता प्राप्त करनेमें जो 
"arated खतरे हैं उसकी भयानकताओं को 
, अनुभव कर देशको रक्त-स्नानसे घचानेके 
लिये उन्होंने सत्ताके शांतिपू्ण स्थानांतरको. 
अधिक श्रथर्कर भोर उपादेय समझा। 
अगर इम शांतिपूर्ण sa सत्ता. प्राप्त कर 
छ तो यह स्वमेव एक अद्वितीय सफलता 
होनेके साथ ही साथ सारे संसारके लिये 
एक महानतम पथ-दुरांन भी होगा । पर 
जिस प्रकार रक्त-रंजित क्रान्तिमें कई खतरे 
हैं उती प्रकार शांतिपूर्ण ढ'गसे सत्ता प्राप्त 
करनेमें भी कम कठिनाइयां नहीं। वस्तुतः 
यह तो खांडे की धारा है। हो सकता है, 
इस पथका अनुकरण करते हुए, रास्तेकी 


~ 


_रंगीनियां हमें बीचमें ही बेडा लें। इमे 


दिग xa हो जाये या इम काँचको ही मणि 
समझतेकी घातक भूल कर FF faa 
साम्राज्यको तुलनात्मक हष्टिसे अधिक 
मानबतापूर्ण समझनेमें इसी बातका भय है | 
क्योंकि उसे अधिक मानषतापूण' समझनेका 
(अथं होता है उसके प्रति हमारे इृष्टिकोणमें 
परिबतंन ओर तज्जन्म: खवरोँका खुद भालि- 
गन.करना | इस खतरेसे हम तभी बच सकते 
हैं जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसकी 
कार्यवाहियॉपर हमारी सतत दृष्टि रहे। 
तभी इम उसकी atetat मलीभांति समझ 


« कर तदनुसार कार्य कर सकते हैं । 


Sante. कांग्रेस नेताओंने कहा है, 
झन्तःक्रालीन सरकार और विधान परिषद्‌ 
के सहयोग शतिपूर्ण ढ'गसें सत्ता प्राप्तिकी 
दिशामें एक प्रयोग है। प्रयोग शब्द भी 
स्थितिको, उसके वास्तंचिक aati नहीं 


अधिक उपादेय 


इन्द्रो गांधी अपने † 


है कि साम्राज्यवादसे उसकी विराम सन्धि 
हो जाये ओर sided क्षणिके सन्धिके 
सिवा ओर अधिक कुछ नहीं किया है । यदि 
हम ब्रिटिश साम्राज्यवादको अधिक मान- 
AAW समझ बेठेगे तो बहुत संभव है कि 
वह इमपर दावी हो जाये ओर इम ताऊ 
ही रह जाये, और हावी होनेका 1 
आनेपर ag ऐसा करनेते कमी ake: 

नहीं । हुरमनके किलेमें जाकर उसे पछा ने 
के लिये जहरी दो जाता है कि उसकी शक्ति 
ओर निर्वहताके विषयमे इम अममें न रहें। 
हमें यह न भूछ जाना चाहिये कि बह 
'इजिप्टमें क्या कर रहा है, किल्ल्तीनमें 
उसकी हरकतें क्या हैं, हिन्देशियामें उसकी 
गतिविधि किस प्रकारद्धी है | अन्तराष्ट्रीय 
ज्षगतंमे किस प्रक]र वह शतर'जके मोहरे 
चल रहा हे । इसके अळावा यह ज्ञान भी 
य होगा कि वर्तमान ब्रिटिश 
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पताके साथ 
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स्वार्थ कौन और कहां हें । क्योंकि इसे 
समझे बिना हमारे कदम गलत दिशार्मे उह 
सकते हैं ओर इस तरह इम यह सिद्ध करें 
कि अभी हम स्वतन्त्रता प्राप्तिकी पवित्नतम 
धरोइरकी रक्षा कर सकने योग्य नहीं हुए । 
इ ठीक है कि ब्रिटेनके शासनकी बाग- | 
डोर मजदूर सरकारके हाथोर्मे हे, पर यह. 
मजदूर सरकार है कैसी ? इसकी परम्परायें 
क्या हैं ? वर्तमान मजदूर दलके सम्बन्धमें, 
उसके सत्तारूढ़ होनेके समय सारे श्रमका 
निवारण करते हुए सप्रसिद्ध वामपक्षी ऐेखक 


श्री tear इचिन्सनने लिखा था-- 
“ब्रिटिश मजदूर पक्ष कोई क्रान्तिकारी 
दळ नहीं । उप्की किसी भी. प्रकार सग 


१८१७ के रूसी वोल्शेविकोंसे तुलना नहीं 
की जा सकती | श्री एटछी एक दूसरे छेनि” 
नन होकर aaa मध्यमवर्ग की ऐसी उपज 


हैं जो लिवरलोंकी कल्पना के प्रजातन्त्र अ गौर 
'क्रमिक विकासपर आस्था न रखतेहैं। मू 


INN 


` विश्वमित्र 
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छन. १८८५ के २८ दिसम्बरको 
बम्बर्के TU eal Sb रोड स्थित गोकु उ- 
दास तेज गळ स्स्क्र। कालेचमें भारतीय 

* दाष्ट्रोये कांग्रेस प्रथम अधिवेशन हुआ 
था | उसके बांद आज साठ वर्ष होने 
आये । इन साठ ald कांग्रेप जिस 
अभिनत्र रूपले अभ्रसर हुई हे मोर fg 
राजनीतिक Aad sani जो अरिष्ठ हे, 

- त्र समस्त राष्ट्र लिये गोरव और. गरत 
की चीज़ ६। कांग्रेस भज समस्त 
भारतके करोड़ों नरनारियोंकों स्वमस्त्रता 
की आकांक्षाको प्रतीक हे। हिमाछयते 
कन्याकुवारी, ओर अटकसे कटेक तक 
कापरे क्र व्यापक प्रभाव है | स्वोत्रीनता 


के आन्दोडनमे शफक्तिशाछो कांप्रे स--- 
यही आजको कांग्रेवका पूर्ण रूप है । देश 
के लिये ओर विश्वके ane: स्वरन्त्रता 
विरोधी सिद्ध।न्तोंसे पूर्ण है। मजदूर दलके 
` समाजवादका उद्गम खोत atadaral 
सिद्धांत न होकर मलक wad ओवेन की 
| ` भधिक नरम विचार प्रणाली है।” 
a कुछ वर्षों पूव ead सर स्टेफोडं क्रिप्स 
ने 'डिसाक्रेसी अप हू डेट! नामक अपनी 
| पुस्तकमें लाफ कह दिया था कि ब्रिटेनकी 
| -उदारतम सरकार भी तबतक भारतको 
| व्रास्तविक सत्ता नहीं दे सकती जबतक 
| विशुद्ध समाजवाद एक घस्तुस्थिति नहीं 
| . बन जाता और आज बिटेन वास्तविक 
समाजवादसे कोसों दूर है | 
- एटली, बेचिन या मारिसन केसे हैं, यह 
| बतलानेकी आवश्यकता नहीं। फिर भी 
| रसे भादभियों से हमें सत्ता छीननी है | उन्हीं 
| के शस्त्रोका उन्हीके बिरुद्ध प्रयोग कर। 
॥ जरा सी भूल, जरा सी 'टेकतिकल' गलती-- 
| ब्रिटिश साम्राज्यवाद हे तुलनात्मक इृष्टिसे 


| इमारे चरम लक्ष्यके लिये बड़ा घातक सिड 
रे सकता है | 


मदरसे जोविव और saa जन शाक्त: 


` अधिक मानवतापूण व! उदार समझता-- 


PAGS कुछ स्मरणीय अधिवेशन 


मर्योके fea कांग्रेस अभिमोनक्री चीज 
न गयी है | शक्तिशाळो राजसत्ता भो 
Aq इसक्रो उपेक्षा का, नहीँ चड सकती 


~a 
az 
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कांग्र स हा प्रथम ऋजियेशन 
१८८५ का'२८ दिसम्बर भारत) 
इतिहास स्मरणीय दिवस 21 eat 
दिन बस्त्रई नगरपमें स्वर्गीय उमेशवन्द्र 
बनर्जी की अध्यक्षतामें राष्ट्रोय कांश्रे सका 
प्रथम अधितेशन हुआ था। पहले तय 
यह किया गय! था कि १८८५ के २५ 
दिसम्त्ररको पूनामें कांग्र तका प्रथम अधि- 
वेशन शया sat | ळेकिन sal सय 
पुनाके हैजा फेड गया । इर्सालये अधिवेशन 
पूनाको बजाय बम्मईमें करने निश्चय 
क्रिया गया | बस ग्वा'छ्यर कके गोकुळ 
दस तेजपाल ini Henk कांग्रेस 
का अधिवेशन हुमा ।ड अधवेशनमें 
देश भरके ७२ प्रतिनिधि उपस्थित थे। 
ससे पहला प्रस्ताव पेश करनेवाळे श्री 
० gay मोनिया अय्यर थे। क्रमण्य 
Bah प्रथम अध्यक्ष श्रो उमेशे- 
चन्द्र बनर्जीने Aah ल्ग और 
उहेश्योंके सम्बन्धमें यह घोषगा को 
थी कि 
(+) स्राज्यके भिर्न-भिरन भागोंमें देश 
हितके लये छानसे काम करनेऑळोंकी 
आपसमें घनिष्ठता और #त्रतां बढ़ ना | 


(२) समस्त देश प्र ।मयोके अन्दर . 


प्रत्यक्ष मेत्रो-ब्यवद्दारके ZU वश, धम 
(0 
AC Ned aE तमाम पुद दूषित 


संस्कारोंको मटा: और राष्ट्रीय ऐक्य , 


की उन तमाम भ.बनाओका, ,जो SE 
रिपनके fat स्मरणीय शासन FISH 
eqya हुए पोषण और परिवद्ध न 
करना | 

(३) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामा- 
जिक प्रहतांपर मारतके शिक्षित छोगोंपें 


> RET 


कांग्र सका fata अधिवेदार 


2 


अच्छी तरह चर्चा होनेफे बाद जो परि- 
पक्त सम्मतियां Pel उनका प्राप्राणि 5 
संग्रह करना | 

(४) उन तरीकों और दिशाओंका 
तिर्णप करता जिनके द्वारा aah राज - 
नोतज्ञ देश हितके कार करें। ? 


श्री दादाभाई नौरोतीको अध्यक्षता 
में ककेत्त प॑ क'ग्रे अका द्वितीय अ घवेशन 
हुआ था। डाक्टर useg ढोल मित्र । 
स्व गत समितिके सभा।ति थे। यहां यह 
उल्छेल्न य है कि कांग्र सके प्रथम अधि- 
वेशनमें किप्तोको भी स्वागत सम्रतिका 
सभापति नहीं निर्वाचित क्रिया गया था | 
कांग्रे) के द्वितीय अधिवेशन में कुछ | 
४०६ प्र तनिधि उपस्थित थे। महामना ˆ 
पण्डत मद्रनमोइन मोडवोय कलकत्ता 
मरथिवे शनमें इप.स्थत थे | महामना माछ- 
वीयज्ञोने अपने ओजस्वी भाषण “द्वारा 
लोगों गे मंत्रमुग्ध सा बना fat था। 
एक स्वेथंसेवक ae गठित करनेकी 
अपील करते हुए राजा रामपालने ओ 
भाषण दिया था saa भी लोग काफी 
प्रभावित हुए थे gett सरकारकी सराम- | 
रिक नौविको तोत्र निन्दा करते हुए कडा 
था कि ' गवनमेण्ट अनीति और अन्याय | 
हपेग हम री सामरिक मनोः त्तिको.खत्म 
कर हम लोगांको भीरु कलमशोवी वर्गमें 
परिणत कर रद्दी है ।? न 

अप्तरावती अधिवेशन 

१८६७ में कांग्र सके इतिद्वासमें 
नया अध्याय प्रारम्भ हुमा | 
उक्त समय संप्राम करनेवाळी सं 
थी । १८३७ में अम राव 
ज्ञो अधिवेशन हुम 


= Rms | रहा | १८६० से हो राष्ट्री यती के 
` दिद निर्मम दमननोति व्यवशेरमें आते - 


a 
7 


oe git उस वर्ष देशमें भोषण दुर्भिक्ष और 
4 | : eee बाहर निका तेके लिये पूनाको 
ec anata धिरो 


; aj मत्दिरो में तलाशियां करनी 
ल्न शुहू की | प्छेग कमेटीके इन छत्यासारों 
परमे प्लेग कमेटौ के सभापति मि० 
Ys ust लेफ्टनेण्ट अधाण्टकी हत्या 
र डाली गयो | इसके फछस्वरूप पूना 
में दूमनझा ताण्डव होने -छगा | प्छेग 
sade अत्याचारोंके प्रतिवाद करनेपें 
पुनांके प्रधान सरदार श्री नाट एं उनके 
भाईको गिरफ्तौर कर बिना मुकदमा 
` नुजरवस्द रखा गया। ए'ग्शोइण्डियन 
अखबोरामें देशी भापाओंकं संवादपत्रों 
एवं देशके शिक्षित aaah विरुद्ध 
gaz aed शुरू gat 
लोकमान्य वाल्गंगाधर तिलक और देशी 
भाषामें मुद्रित दो संवोदपत्रोके दो सम्पा 


इ्पोडत ब्यक्तियोंके प्रति सहानुभूतिमें 
' प्रदर्शन हुमा। सरदार meet रिहाई 
स्पष्टरूपमें हुई तथा उनके ऊपर मुकदमा 


भारतमें रानी तिक क्षेत्रमें en पंथियों: 
का आत्रिर्भाव हुआ | स्वर्गीय बाइ .गंगा- 
धर तिलक, श्री विपिन see, Stel 
'हान्षपतराय और श्री अरविन्द घोषको 
हल हश्नपंथा दछका अग्रदूत का जा 
सकता 2-1 इस अधिवेशनमें ६६२ प्रति 
fale शरीक हुए थे | 

Ye लखनऊ अ:घवेशव 


९१८६६ में घ्खनअमें स्वर्गीय रमेश- 
SR दत्तको अध्यक्षे कांश्रेसका लो 
अधिवेशन हुआ था sad सर्वप्रथम 
सका विधान sega किया गया 
` और fagaa किया गया कि सब प्रकार 


हषा भक्ष (करना; ही 
मूल नीति है । इस अधिवेशन 


ke =~ ns 


he 


fia $ 


दुक HAG बनाकर दण्डित किये गये | ` 


न्रळानेक्रो मांग की गयी | उसी वक्त : 


ST 


स्वगीय भूडाभाई, आचार्य कुयळानी, राजन्य 


ब, सर्दार पटेल 


रळ 4 


में ७८६ प्रतिनिधि आये थे | 

१९०१ में कलकत्त> अधिवेशन 
१६०१ में स्वर्षीय दीनशोई दूछजी 

बाचाकी रध्यक्षतामें पुनः कलकत्ते- 

में कांग्रेसक्रा अधिवेशन हुआ | 


स्वागत समितिके उपसभापति नाटोर 


के महाराज बहादुर थोगेन्द्रनौथ र.य 


“| प्रतिनिधियोंकी संख्या ८६६ थी। 


इस भधिवेशमनमें दक्षिण अफ्रीकाके एक 
लाख प्रवासी भारतीयोंकी भौरसे प्रार्थना 
करनेके छिये मह हमरा गांधी उपस्थित हुए 
थे । म त्मा गांधी काग्रेसके अधवेशनमें 
Wes! बार शामिल हुए थे। यह इस 
अधिवेशनकी eats बात है | 
१९०५ का कोशो आधवेदान 
१६०५ में बनारसपें श्री गोप।ळ- 
कृष्ण MAB अध्यक्षत।म॑ क॥्रेस का 


अधिवेशन हुआ at) उक्त #धिरेशनमें 


saa का तोश्र प्रतिवादु« किया गया | 
बंगभंगका प्रतिबाद-बंरते हुए श्री गोपाल 
कृष्ण गोखडे $ से धयंबान व्यक्तिने क 
MAS भंगर समस्त भारतीयोके गृह 
पालित पशुके समान व्यबद्दा र किया जाय 


को मांगों 


एवे जिनको पाकर अन्यान्य देश गोरव 
अनुभव कर सकते हूँ ऐसे झ्ादमो भी 
अपने देशमें ART अपमान बदाइत करें 
तो में यहो कहूंगा कि नोफरशाहीके साथ 
सहयोग करनेमें कोई wy नहीं है । बना- 
रस अधिवेशनप्रें ही कांश्रेसने राजनीतिक 


रूपमें बिदेशो-कर-निषेध आंदोलनका 
प्रस्ताव स्त्रीकूत क्रिया | 


स्वराज्पकी पांग 

१६०६ में कलकत्तेमें sth दादाभाई 
नौरोजीके सभापतित्बमें कांग्रेस का अधि- 
वेशन हुआ जिसमें सव प्रथम स्वराज्य 
पेश को गयीं । अधिठेशनमें 
१६६३ प्रतनिधि उपस्थित हुए थे । 

काँग्रे सकी नो ति में परिवतेन 

१६०७पें अग्रेसरा अधिवेशन नाग” 
पुरम बळानेका fagaa किया गया al! 
Sha नागपुरमें स्थानाय मतभेदोके 


काण अधिवेशन नहीं हो स्का | लिहीन ' 


quad यह अधिवेशन हुआ । भगव 
wang तिलक आर श्रा विपिनचद्ध 


*पोळके नेतृत्व रग्रएंथियोने ' यहे चाई! 


Bp त 
कि लाला ांजपतदो कांग्रेस मध्य 


RM ER 0 तात तिर की 


` निर्वाचित क्रिया ज्ञाय Blk ळाळाजोने 
हक्त पद ENN करनेसे इनकार कर 
fant इधी बीच एल्‍्घके एक प्रत- 
निधिको झत्युके कारण अधिग्नेशनका 
क्रोडा कई धण्यो तक रुका TT | उसके 
बाइ स्वागताधप्रक्षते अपना भाषण पढ़ा । 
श्री अम्त्रोल,छ देसाई atc श्रो 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ते डाक्टर रासबिहारी 

` घोषदो अध्यक्ष बनाये HAE प्रस्ताव 
रखा | घस; फिर क्या था। उम्रणंथियों 
आर माडरेटोंसें ठन गयी। काग्रेसके 
पुराने मेताओंने कांग्रेपक नोतिमें संशो- 


`. धन किया । उस समय तय किया ग्यां 


कि ब्रिटिश छाम्राज्यके अन्तर्गत दूसरे 


स्वायत्त शोसन प्राप्त दैशो को भांत्रि भार- 


होय sais लिये शासन व्यवस्था प्राप्त 
करना कांग्रेसका बद्देशय है | साम्राज्पा- 
न्तर्गत देश जिन अधिकारका उपयोग 
'करते हैं sagt ताथ भारत भी हिस्से- 
दार बनकर उन अधिकारों को प्राप्त करना 
चाहता है । यह्‌ कांग्र सक्र लक्ष्य है | यह 
भी निश्चय क्रिया गया था कि बंध: 
निक sala वर्तमान शासन व्यत्रस्थामें 
सुभारके द्वा एवं राष्ट्रीय एकता और 
झनमतके संगठन होरा ये अधिकार 
प्राप्त होंगे | 
सुरत अधिवेशनों एश्नप्थियों और 
म.डरेटोंके avatar फछ यह हुआ कि 
सर सुरेन्द्रनाथ बनी और श्रो fayaa 
` दास एन० मेहता ( स्वागताध्यक्ष ) के 
ऊपर जूते फेंके गये और दोनों दसे 
खुडकर घृतेबाणी हुई । अन्तम अधिः 
-चेशन भंग हो गया | 
कांग्रेस पर गांबोजोका प्रभाव 
- सन्‌ १६१६ में छल्लनऊर्य कांग्र सका 
'अधिवेरन हुआ जिसके सभापःत श्री 
अम्बिका चरण मजुमदार थे। लखनऊ 
को कांग्रेस अपने ढंग ही अद्वितोय थी, 
'एक तो . इसमें हिन्दू मुस्लमं . ऐक्य 
` हुआ । gay स्वरोज्यकी योजना तैयार 


हुई और कांग्रंसके बोना इमो कि... 


वाहत में वह दृश्य देखते a बनता 
था--छोकमास्य तिछऊ ओर खाप, . 
रासबिहारी घोष और श्री सुरे,द्रनाथ 
ast, एक ही. साथ एक हौ स्थान पर 
बराबर देठे थे | श्र मतो बेलेस्ट भी अपने 
सहयोगी भरण्डेंछ और वाडिया साहब 
के साथ जिनके wath होमरूळ के 
झण्डे १, वहीँ देहो थी। भुसल्मानोमें से 


राजा महमूदोवाद, मजहरुल्हक आर १९९१ का अहमदोवाद्‌ अधिवेशन | 


ओर मि faa भी उपस्थित 2 | 


' गोंघीनो और fio des भी वहीं 


Risa थे, कांग्रेस-लीग योजना 
पर जसे कांग्रोसने पोस कया था, 
Ger ही मुस्लिम लीगने भो अपदी 
सुदर लगा दी । 


हि 
AIAN आन्दोलन 


१६२० में पंजाब केसरीलाड़ा छात्र - 
qa watt अध्यक्षता में कळकत्त में 
sidan विशेध अधिवेशन हुआ। 
इसमें मइात्म। गांधीने कांग्रेसको असह- 


योगके कार्यक्रमको स्तर कृत करनेके लिये से अपने ढ'गरीं निराझो थो, उत्त अधि- 


राजी किया | परवती दिसस्बरमें कांग्रेस 
के नागपुर अधिवेशनमें देशबस्ध, चित्त- 
रंजन दास महात्मा गान्थोके कार्य- 
क्रमे समर्थक बने ओर असहयोग आंदो- 
छनका समर्थन करने छगे। नागपुर 
अधिवेशनमें क्र सकी मूछनीश्षिमें पुनः 
रहोबदल किया गया । और स्थिर किया 
गया कि ‘ea qth aa एव शौति- 
पूर्ण हगारयोके द्वारा भारतकी जनताके 
लिये स्व ।उ7 प्राप्त करना ही कांध्रे सकरा 
हद्द रप है | स्वराज्पक्री:ठ ख्या १ रते हुए 
कहा गया कि सम्भव होनेपर-- घ्रटिश 
VAST अन्तरत रहकर एवं ओवश्य- 
कता होनेपर साम्राज्परका Ass स्वराज्य 
Aq करता पड़ेगा | तागपुर झघवेशनमें 
२४,५८२ प्रतिनिधि 8प'स्थत ॐ जिसमें 
१०५० सुसलप्रात ४ । मौर १६१६ 
स्त्रियां | कांग्र सके अध्यक्ष दक्षिण भारत - 
के पुराने नेता चक्रवती विज्ञयंराधचा- 
चाय. थे। इक अधिवेशन में देशमनछ 


.>१६०अहे gag शवक थे, ऐक्य हो गया। — वित्तरंजन दास पुर्वा वंगाळ व आसामके 


` कोंपिल बइष्कारेकेन लिये ` 


ana २५० प्रत्िमिधियोंका- एक दढ « 
छे गेये थे। बनका दोनों. ओरका खर्चा 
मरा और अपनी डेबद्े aan ३६,०००) 
रुपये इसलिये ae किये कि कठकतत के a 
निर्णय पर पानी फेरा ज्ञा सके | ळेकिन | 
पासा एछटा ही पड़ा | गांधीनीके व्य'कि- 
त्वको भारी विजय हुई। 


१६२१ में अहमदाबादमें कांश्रेसका | 
अःधवेशन हुआ (sat भद्र अव्ज्ञा मांदो- ` | 
लत प्रारम्भ BAR FETA स्वीकार _ 
किया गया ओर महात्मा गास्वीकों डिक्टे- 
क्टर fags किया aati गुजरातके « | 
Bea त बारदोळीमें सत्याग्रह आंदोलन | 
प्रारम्भ करने-के fey विम्तृत रूपसे 
आयो जत किया गया छेकिन चौरी-चौदा 
काण्डफे फलस्वरूप महात्मा गांधील 
आह्डोछन ae; कर द्या | 

गया अधिवेशन 

१६२२ को गाया कांग्रेस हर प्रकार 


वेशन में सबसे अधिक विच रणीय 
समस्या atfas प्रवेश सम्बन्धी 
थो। गयो कांग्रेस के अध्यक्ष 
देशवन्धु चित्त'जन दास शे। उन्होंने 
जो भापण दिया था वह तक, अध्ययन 
ओर व्यवहारिक आदर्शवादी में अपनी 
सानो नहीं रखता। डाक्टर पट्टामिने 
अपने site इतिहामें fear है किः-- 
“जित समय देशबस्घुहा सने गया- कांग्रेस 
का सप्तापतित्व ग्रहण किया gt उस 
समय उनकी Sad वोर्तवरमे दो महत्व- ` 
पूर्ण कागज शे। एक था सभापतिका | 
भाषण ate दूसर था सभापति पदसे' 
ह्यागपन्न, ज़िपिके साय el स्वराञ्य- ` 
पार्टीके नियम-डर्पानयम भी थे। यह | 
किसीको आशा न a कि दास जेसे 
व्यक्तित्वका पुरुष, पण्डित मोतोलाल नेहरू 
भौर fags भाई पटेल जेसे चोटोके 
आदर्मियोंका सहारा पाकर भो, ज 
भागे-डपचाप सिर . झुक! देग 
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¢ 
ज्ञायगा। फठतः एक पार्टी TAT गयी 
और peter | गर किया गया "1 श्रो, 
; दासके निम्मे agree प्रःस्ताय atlas 
पर asa FAB BA रहा और 
नेदहओको दिछ्ली और शामळापर धावा 
बोउनेका काम दिया गया? 


$ sere को छोहौर अधिवेशन 
क. gare में लाहोरमें पण्डित जवा- 
asi i हरा नेहरूकी अध्यक्षता कांग्र सका 


hh 


` ` "अधिवेशन हु भा जिसमें पूर्ण स्वाघोनता- 


ब, धोष को गयी watt sitar 
ह स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा . प्रस्तुत को 
गयी जिसे देशवासो प्रत्येक साल २६ 
'जनवरीको दुरराते ; । ` 

गोलमेज परिषद्का प्रस्ताव 
सन्‌ १६२६ के अन्तिम and एक 
सन्तोषजनक समझोते का वाताबरण Ce Tea 
हुआ | aid सने प्रस्ताव किया क-भारत 
`को अविहम्ब झोपनवे शक स्वायत्त 
झासनाधिकार प्रदून करना पड़ेगा, या 
इस प+ का वाढा करना पड़ेगा कि 
“ghee एक गोलमेज परिषद्‌ .बुढायेगा 
जिसमें इंगलेण्डको ब्रिटिश भात भौर 
भारतीय सोमान्त राज्य समूहोके प्रति- 
नि्धियोंके बीच ओपनिवेशिक स्त्रायत्त 
शासनाधिकार प्रदान .करनेके आधारपर 

> बातचोत की व्यवस्था करनो पड़ेगी | 


स्पाज्य भवन 

सन्‌ १६३० मे १० अप्रेढको पण्डित 
मोठीलाछ नेहरूने अपना इलाहाबाद स्थित 
विशाल आनन्द भवन देश भौर जतिको 
Gath लिये प्रदान कर. दिया । कांग्रे सके 

> तत्कोलीन सभापति प'ण्डत जवाहरलाल 
नेहरू आदिते देशंकी ओरसे इनका वह 
दान सरोकार किया । उक्त भवनका नाम 
अब स्वराज्य भवन? है ओर वहां ales 
भारतीय कांग्रे सका प्रधान कार्याहय है | 


ee | राष्ट्रीय आगन्दोढनके साथ 


° विशेष'रूप्रसे जुड़ा हुआ 21 अखिड 
भारतीय sites बहुतसे गुरुतर” कार्य 
Ae सम्पन्न हुए हैँ । ` 


| 
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पूर्ण स्वतस्त्रभाका दावों और 
कानूत भंग 

सन्‌ १६२६ के अधवेश au ait सने 
पूर्ण स्वतस्त्रताका दावा पेश किया एर 
१६३० में देशमें भद्रअ्रज्ञः अ न्दोछन शुरू 
fam गया । प(वती बर्भके प्रथम भागमें 
सरकारके सथ एक सन्धि. हुई | उसके 
बाद कानून भंग आन्दोलन स्थगित कर 
दिया गया । लेकिन उक्त स न्धकी शर्तों 
का पालन करने! असुविधाएं- उत्पन्न 
हुईं ओर उसके बाद फिर एक सन्ध हुई | 

करांवो कात्र 

गांधी इरविन समझोतेके फल ABT 
सभी कांग्रेस नेता ओर कर्मा जेल मुक्त 
हुए और मोचं १६३१ में सर्दार बछम 
भाई पटेलको अध्यक्षतामें करांचीमें 
कांग्रे सका अधिवेशन हुआ | इसमें fest 
समझौताका समर्थन और Meas वान- 
फरेंसमें भाग छेनेका, निश्चय करनेके 
साथ watt ड्य त्रके सर्दा ana fae 
और उनके सा थेयोंको आणदण्ड देनेके 
विरू तथा जन साधारणके मौलिक 
अधिकार ओर कांग्रेसको भावी आर्थिक 
नोति gah प्रस्ताव पाम हुर। पळी 


वार FIT AA आर्थिक सत्राछ हे Gey 
जवाहर BSH प्रभाषके कारण लिया ओर 


x x नौ रि भवे 
मूठ बथोगों और नोकरियोके राष्ट्रीय . 


करण तथा ऐसे ही दूघरे उपायों द्वारा 
गरीबोंका बोझ कम करके अमोरोपर 
बढ़ानेके लिये एक बहुत छोटा कदम, समा- 
जवादकी Fa, उठायो गया, लेकिन 
ag समाजव्रद कतई न था। किन्तु इस ` 
नरम और निरुपार प्रस्व.वने भारत सर- 
कारके बड़े-बड़े छोगोंको चक्करमें डाळ 
दिया ओर इसके पीछे उनको बोलगशेविकों 
के रुपयेको गंध आने छगो । 
RT AAT RETR शापन 
इसके बाद चार पांच वर्षा तक वैधा- 
निक vege etd कांप्रेसने कार्य 
सांचाडित किया । aay wid काग्रो पने 
१६३५ के शासन सुगरके अनुसार दो 
वर्षा से was समय तक as 
प्रान्तों में शस 1 सूत्र प्रहण किया | छेकिन 
द्वितोय महायुद्ध ही धोषगा होतेके बाद 
कांप्रे सने FE प्र/न्वोका शापन भार छोड़ 
दिया । केन्द्रको क्षमता प्राप्त कर प्रान्तोमें 
मत्विप्रग्ड ठ गठित etal किए प्रयासः 
SU, लेऊन वह प्रयाच Set सावित ga 


: 5 
नेइरूजी, क्र ।लानो, आसफअली, खान अब्दुटगफ्फार खां 


4 


| 
} 


विश्व मित्र 


> ei: 


फिर आन्दो र्न 


नेताजी सुभाषचन्द्र वोस १६३८ में 
रिपुर एवं १६३६में त्रिपुरा कांग्रे'सके 
अध्यक्ष चुने गये | उर तेने देशको एक 
नयी शाको ओर छे जाना चाहा | 
लेकिन वे अपने प्रयासमें सफळ नहीं 
हुए ओरडन्हें कांग्रेस से प्रथ एक दळ 
स्था त करना पड़ा | उसके बांद कांग्रोस 
की ओरसे महात्मा गांधीको एक दूसरा 


i 


भद्रमवज्ञा आत्दोळन घचढानेवा भार 
- दिया गया छे कन az sa आरस्दोलनके 


| wad नहीं च ठाया गय' । महात्मा गांधी 
| द्वारा विशेष रूपेण निर्वाचित लोगों तक 
ही ag सीमाबद्ध रहा | अनउमें १६४१ में 
| सरकारने सत्य प्र हपोको रिह। कर ड्या 
झर आन्होडन बन्द कर दिया गया | 


है | इम दोपेके अनुशार अखल भार- 


सन्‌ १ LN ग aN 32 
OCR FTN कपल तोय कांग्रस क्रमेटांने गांधी भीको व यस- 


| को पारमेण्टरी कॉर्या में योगदानके लिये रोये मेंट करने एवं वहां अएफछ होने 
| Rue ओरसे एक सुयोग दियां पर प्रम्तोब स्वोकार कावानेके लिये 
| गया। त्रिटिश युद्ध पेपरने एक प्रस्ताव 


1 NOs sar BR व्यापक रूपसे कानून भंग श्रांरोढन 
7G nq 
हि ee eat दारा भेता ले किन ee aa! कांग्रोसने यह 


हि 1 RS SU आम उसो स्थरोनपर किया था sai 
| विरोधी किसा वार्यमें नहीं ent थां | साठ वर्ष प्रहे कांग्रेसका अन्म हुआ 
| ee pee “या! sia 7 यय 
| ATR ENGL न करके काग्रेसको देश गोकुळदात ES सारक रा 
RS ` भरतोय इतद्दासमें महत्वपुणै स्थान 
| रक्षके कायां से अआ रखा ग है | x 
1, रखता है | 
| मह।त्मावॉधथी का anasrsy घोष गम 

fog qeatah fans हो जानेके अहासत 


| बाके देशमर्ें अ्तोष की aa कळ १६४२ के अगस्तमें बामे अख 
| गयो । महात्या गांधीने “मारत छोड़ो? भारतीय कांग्रेस कमेटीके आघवेशनके 


$. fem प्रस्ताव 3 
| 
है 


प्रमुख नेताओंको भारत रक्षा कानूनके 
अनुसार MUG कर नजरबन्श॑ कर 
हिया गया । नेतोओकी गिरफ्तारी संर 


 फेरकेहुरगांधाजञी ने करा कि aw at 
| सब राज 1 तिक ओए aaa सांबंधो | 
| क्षत भारतोबों को सोय देन। पड़ेगो। 
भौर परकार केवळ भारत रक्षा और 
दव १ चाळनके लिये जो आवश्यकता 
sgt क्षमता अपने a रत्न सकती 


अगस्त क्रांतिको we gaat 
लगीं | सरकार को... 


कांग्रेस मंचका एक दृइग्र 


. का रंणधोष किया | अपने नेको व्याख्या अवेसरपर महदत्मा गांटो और अस्य. 


5 hi : 
कार द्वारा भारतको चेनौतो थी। बस, 


ह्‌त्याए 


ओर लूटपाटका जोर हुआ। दमनचक्र | 
पुरे जोरसे {चहा । ama : क्रान्तिको.  ” 
(दबानेके लिये सरकारने सारो तारत | 
ढगा दो । लेकिन अग्रसत क्रांत जन- 3 | 
क्रान्ति थो--जनक्रांति कभी दबायों नहीं 
ज्ञा सकतो है। 


अब मेरठमे:-. 


अगस्त क्रांतिके बाद देशसें. फिर 
काँग्र सका झण्डा फहरा रहा है। केन्द्रमे 
अस्थायी सरकार स्थापित हो sate, | 
प्रान्तोंमें कांग्र स शासन सफलतापूवक | 
चल रहा है-। नेता्ोने स्पष्ट कह दि 
है कि हम «वतस्त्रताके करीब पहुंच 


क| बिगुल बजाना पढ़ेग॑ 
» पड़ेगा | मेरउमें क्‌] प्रे 


6 कमलाकान्त पाठक एम, ए, एल, एल, बी, साहिलरल 

बूढ़े जगकी नई जवानी जनसेवाका वत लेकर TEAST उठा देने आजादी | 
a करो-मरोका विज्ञानी भारतके घर-घरमें Rat जातिकी ज्वाला सुळया दी । 
युगने जाना, जगने माना, अपरिमेय प्रभाव गांधीका 


परवान विकास लिये जो 
4 सामूहिक fear गति-रथपर जो करो 
` जो समाजके कलपुर्जोमे उलटफेर लाया बुनियादी 
| जिप्तकी कोमल, हुआ सत्य जिप्तका फौडादी. arn जितके. पीछे बनकर रूप नया जन्ती जात 
| हिम-सा शीतल, उष्णअभि-सा तेज सूर्य-सा जिसने पापा 
aaa a यात्रामे मिली अलोकिक अनुपम छाया के 
बह तप; पत व, जनसेवक कवि मनीषी वह हार्थोका 


ey हुई अहित 
| 9 ` उके हाथोमे जादू है मिट्ट छुते सोना होती 
"उसकी wont arn, प्राणोके ” जो दीप संजोती 
| व्रत्य अहिस्ाके करघेपर FAA जो जनहितकी चादर 
वह खादी सादी गरौविन बता नव-समाज जिसके घर भौतिकता अमरत्व बन गयी, छन्द बन गया जिसका झोका 
विश्व-धर्मसे मानरताको जिसने चाहा करना दीक्षित रामराज्यकी सजग कल्पना मूत्तै अहितासे हो चाहे | 
Baga वह जन TTR आशाका नव सम अभीष्सित - विश्व प्रेम सममाव चाहिये, ईसा Te ह wait ¢ 
` जवकी बात हृदय़से चलती, बुद्धि दोडती है समझाने. जिसके खर संचार असृतका, उसके इङ्गित युग भी चलता . 
पर न हाथ ही पकड पा रही, युग-पुरुष चला भावी ढाने। प्राय फ्रेंकती जिसकी वाणी, दुनियांको वह आप बदलता 
ज्ञिसकी कृतिमें इतिहास बने, 
gafadt सत्ताएं डोली प 
agafad मच गयी क्रान्तियां | 


£ 


` जितको देश मिला था सोया, 
उस्ने दिया राष्ट्र यह जाप्रत 


| तिक्ता समाजकी मति-गति, | 

( तीति जिसे आ्दोहित। alae गुंज उठी बोली थर 
७. दृष्टिकोण है जिसका व्यापक, उसका त्याग WTB बदला न 

( जो संश्लेषित जीवन - देखे उद्योग कहा निर्माण « हुआ । 


i 
He तार सूतका रोटी कपडा ? ना, 

आजादी, कल्याण हुआ 

बापू जब जित ओर चल पडे उत्त 


ओर तभी अभियान हुआ 


. वहः पूर्णामा संयोजन की, 

` नहीँ विश्राजन जिसके लेखे | 
आश्वस्त हुई सक्रिय दशनसे 
जितके मानवता पीडित 


AOS AN TN AB प. अपण 


(जितके पग Gea साधने करते युगका मग आलोकित भारते चालीस कोटिका; ee, क्यों न प्रयाण हुआ। 
जावत की समग्रता जिसने Trg चरणों बांधी । गीता? रामायण? का मारत 'बापू?का मारत कहलाया 


cy 


~ 


oS EE ० की वैको जोड रहा गांधी । विशुख लत समाजने अपने सोये ऐक्य साम्यको पाया | 
7 निर्वाता;ज्यव्याख्याता, वह जीवर्गका कांति-विधाता | . कथनी करनी एक कर रहा भरनी-धरनीको विश्वात्मा 


सुते ETE रूप दिखाता | ' गिशु-सा कोमल aa स्वि व्ह ज्यों साहार बनी हो आला 
यहाँ उसकी गतियें जैसे स्वर्ण रेख हो खींची जत-गणके श्रद्धा-रेव ` तम्हे - । 

Fm be -३वे तुम्हे ` G | 
ie nnn टक व तुम्हे अठहत्तर बार कन्दी 


` विश्वत्र 


Tre र्‍या 

डड 

१६४२के Ia wee wail जिन 
देश भक्तोंने SAVE सबसे ज्यादा vata 
आकर्षित किया उनमें, सबसे पहला नाम 
आतां है वार शिरोम ण॒ समाजवाडी नेता 
रो MATH नारायणका । BIER वें 
हृदय सञ्चर हैं, सुदूर देहातोतकमें बागियों 
के नेताके VIA उनकी इत्जवकी sat 
है | जपप्रफाश बते तो' ए% अरसे से 
साव जानकर SIT भाग Bak दें। 
| एर १६३०:३२ म॑ वे पहले पहूळ ala- 
नव अज्ञा Rie उतम जतताके aint 
आते हैं,। उसके बीद्‌ वे बराबर भारतोय 
ज्ञनताका ध्यान अपनो घोर खींचते चळे 
जाते हैं। तब्ते वे बराबर काँग्रेसही 
| समाजवाद wets मन्त्री रहे। ऐसे 
| महन्‌ ficsat नेवाफ़ो ठोकले समझनेके 


| लिये gu उतके इससे पुर के जीषनपर भी 
दृष्टिपात करना आ३इ्यक है ।| 
लारन जिठेके सलाष दियारा(विषु!र) 
प्रममें ४३ चष एव HSH जो का 
जल्म हुभा Al i अपना आरम्भिक पढ़ाई 
खत्म कएनेके बाद वे पटना विश्वविद्याश्य 
में इच्च शिक्षा प्राप्त करतके ।छये भरती 
हुए 1 ऐसे विद्याथी कप ही प 
1 कातरता att 


BR थे | इसा बाच 
AN आस्डोळनका शेहाताद हुई गथा | 
| गाधो जी ने सरकारी fa 
बहकरकी Kats al LAIST आज 
ने पटमाम द्द्यार्थियोकी राष्ट्राय संग्राम 
| भ्ण रूएसे भाग BAX ied FSA 
| Baaaty एए Sule च; जो देशचे 
| Pas झम STAY वारके BY ह 
| जायं । दूसरे छात्रांके साथ जय प्रकाश भी 
| Bes छोड़कर बाहर निकल आये | 


op 


रुच रखते हो. किन्तु जयत्रकाश इशे 
गयवाद थे | थे LEHI भोर fae 


PROT AY oT RE NRT 


oN X\ 
Fa ते 


आज्ञादीकी लड़ाई का एछ Rae सेनांपति--गांधो 


म 


आहश्यिक धडोर भोव्म-- 
विदेश भाकर start ऊ चो शिक्षा 
प्रात करने दथा देसमें sas पूचार करने 
को. SAVE को aqua से ही 
Sig sew sl यो। जयप्रकाश घरके बहुत 
साधन सम्पन्न तो थे नहीं किन्तु “चाइमें 
हो रोह है” के aga जयप्रकाशने 
विदेश जानेका प्रबन्ध कर लिया |: असह- 


Amat auras बाद कुछ दिनों फिर 


के नेता जयप्रकाश 


श्री दोनानोथ साहित्य रह . » 


Pe बक2 क. * TS 


पटना विश्वविद्यालये पढ़ते रहे। इसके 
वाइ आप एफ दिन अमेरिकोको रघाता 


ये 

बदेरकासें विश्वविद्याल्यकी ह” 
Raid जयप्रक्राश मजदूरी 
उससे मिल्छे हुए ` पसो से 


तथा अस्य खच चलाते | किले हो वि 
जयप्रकोशनी की जिन्दगीमें “ऐसे 


t . 


_ ५ज्रयत्रकाशनाशयंण कोई साधारण 


ही अधिक a हे जाते हे ( कहा भा ~ 
८ अधिकारो विद्वान्‌ समझे चह कहूँ कि उसका ज्ञान किसी भारतवासो को 


हैं। अपने देशकी 
है । इनकी कार्य-क्षमता बड़ो व्यापक दै! कष्ट सहइनेमें 


यदि उन्हें ज्ञान नहीं दे तो फिर 1 9 

नहीं है। वे एक HATA. ATT 
' इन्होने सब कुछ छोड़ दिश 

वे अपना सानी नहीं रखते !” . 


FSS +5 
ANNA SAAS 
< 


सकता हे कि पश्चिमके समाजवादका 


“~~ 7 I के हि "> 
कार्येकत्ता नहीं है । वे. समाजवादके एक 


गुलामी दुर करनेके लिये 


--पमहांश्मा गांधी १६४१ में 


> £ ५ 
“जयप्रकाश हिन्दुस्थानकी AMA SEV एक असाधारण es ग “ 
कोई भी देश ऐसे नर रत्नों को पाकर गर्व कर खकता है। जवादरढाल आए YASH 


aca उनमें भी अधीरताकों मात्रा जहूरतसे ज्यादा है, परन्तु यह 


स्थितियोंका एक गुण है ।” 


तो आजकी एरि- 


“के जयपरकाराको अत्यन्त प्रीति ओ र सक्ष्मानकी दृष्टसे देखता हूं !” 


Oe TY PK 


-->-महांत्मा.गांधो ता० २६-६-४६ 
PLL LLL LPP OLLI ९ 


लिये उनके | पास प्लेन होते ओर ' विभृतिके | van करने से भी ज्यादा 


हुए! चने रा खिचड़ी पर ही गुजारा 

` कर लेना पढ़ता। मजदूरी के ।सळ- 
सिलेमें ञयप्रकाशजोको वागीचेमें फळ 
“dear ओर उन्हें टोकरियोंमें पेक करना 
खेतोंमें काम करनी, होटलळ्में ada सॉफ 
करना तथा दूसरे प्रकारके शारीरिक 

` परिश्जमके काप करने पड़ते थे | भिन्न 
भिन्न प्रकारकी मजदूरी करते हुए जय- 
प्रकाशकों ध्यान मज्ञदूरोको अवस्था 
.. और गरीबी की समस्या पर जाना 
स्वाभाविक ही था। इन्हीं दिनों न्‍्यूयाकं 
के एक अध्ययन weet, जिसका 
न\म_( whe आक गोड 32) 
नाध्विक क्लब था, जयप्रकाशका. परिचय 
समाकवादी विचारधारा के. पूचारक 
यहूदी प्रोफ़खर से हुआ |, समाजवादी 
प्राफसरने जयप्रकाश को समझाया कि 
व तक राज्यसत्ताकी ब्बागाडोर शोषित 
waa प्रदिनिधियों'# हाधोमें.; नहीं 
eae पूजी 4वियो का मुनाफा 
कायम रहता दै, “व. तक्र बहना उप- 
| ह ग मुख्यतयां छ हमर पुजीपतियांके 
` लिये ही दवा उटा । प्रोफेसरके विचारे 
प्रभावित होक ६ ` MIVA अपनो 
पाईक विषय “हो बढ डाला । अव 


(अने पि हाडे. ge Ra, वनिक्‌ 


wa होकर जयप्रकाश को भुने 


ही as 


चिन्ता समाजका ढांचा बदळनेक हुई | 
जयप्रकाश aah स्थान प्रे समाज 
शास्त्रके विद्यार्थी बर्न गये। _ 
झसेशिकासे समाज शास्त्रमें एम० qo 
eC BAR बाद वे भारतवर्ष छोटे । 
महामना मदनमोहन भाठवीयने हिन्दू 
fasalagaead समाज्ञशास्त्रकी Ils 
जारी. ऋरनेका निश्‍चय किया और 
अयप्रका श को आए त्रित किया | eet 
दिनों oa तट पर लाहोरका प्रसिद्ध 
RATA अधिवेशन हुआ | जवाहरळाठ 
नेहरू & भाषण ओर स्वाघोनताको घोष- 
णाने , AACE हृदय में ,तूफोन खड़ा 
कर दिया! । See प्रतीत हुआ कि जीवनका 
aay विश्व॑द्धद्याल्य की चहारदीवारी सें 
ठग गग खपानेसे पूर्ण नहीं होगा बल्कि 
र नीतिके प्रांगण में Geet खेलनेसे 
ही get होगा | नेहरूजीने अखिल भार- 
तीर कांग्रेस कमेटीक आहिसमें उन्हें 
' रखनेकः प्रस्ताव कियो और वे. सज- 
दूर अनुसन्धान विभाग--( Bae रिसर्च 
डिणाटमें(९. ) में seats हो गये | 
" नासिक see 
इसके बाद १९३०-३२. का राष्ट्रीय 
आन्दोलन औोरोंके साथ देशके सामने 


- आधा पर जायप्रकाश इस TAGE कब - 
Sa 


वाळे 4 थे।वे म 


on ।स्दोन में कूदे 


0225 


_ निर्स्तर बातचीतके परिणाम स्वरूप ही. 


ओर जेळपे ठुस दिये गये। sa समय | 
भयप्रकोश FAVE स्थानापन्न प्रधान ' 
मन्त्री थे। केन्द्रीय दफ्तरकी gap: 
गइती चिट्टियाँ “उनके दस्तखरवो से हो. | 
मेजी जाती शी । श्रीसती नायर हन | 
दिनों जयःकाशज्ञ परिचय “क्रो नोज 
पारसो fra" — ah दिया करती भी 
gfe हेगात थी । उसे जय़प्रकाशका पता ' 

ही नदीं ` चलपाता था | उन्दी दिना ˆ 
Bie. gels एके र॑र्सरकारी 
प्रतिनिधि मण्डल sigan’ सिलसिले 

म अधिकारियाँ होरा किये गये . | 
दूमनको जांच WAT लिये आया हुआ 
था । मत्नांकी रायसे द्‌ क्षण भारतको यात्रा 
Haagen उनके साथ हो fei: 
मद्रास स्टेशनपर किसी lo AZo: glo 
अरुसरको यह शह हो! गया कि प्रात- 
निधि मण्डडके साथ BEY छरहरे बदनका 
@i sale हे वड जरप्रकाश ही हे । उसने 
जोरसे पुकारा--अयप्रकाश _!--जय- 
प्रकाशने स्वाभाविक \रीतिसे पीछे ASA 
देङ्लो। बस फिर, झ्या था! वे फोरन 
ही गिरफ्तार कर लिये गये । उसी दिन 
क्रो प्रेस जन इल” ने मोट इरोम 
छापा. था—“* Congress ' brain 
arrested” “'कंग्र सका मस्तिष्क गिर 
फ्वार हो गया !? गिरफ्तार करके जय" 
THIN नासिक झोल भेजा गया । 
नासिक Set पहिले से ही बम्प तथा 
दक्षिणके कई प्रसिद्ध बामपंक्षी भर कार्यकंत्ती 
Hive थे । यूसुफ 'पेद्रअळा, एम० आाए० | 
मखानी, पुरुयोत्तम अीकमदास, अच्युत” 


हि 


पटवर्धन, नारायण गोरे. आदि लोगोंकी 


कांग्रेस . समाजवादी . पार्टीकी याजना 
नासिक जेढ़में ही ciate हुई | : 
समाजवादी yout. विस्तार , 
१६३२ में सवितय सवज्ञा मन्दीर 
के बन्द होनेपर परनापें . भूलाभाई देसाई 
नेते पाळ यागेणट री EATS पार्टी 
gasitiaa करनेकी estar तयार 
रही यी । इधर जय द्वश उतके at 


ऊ 


द्वारा स्थापित “विडार सोशलिस्ट ककी tea i = 


की ओरसे कांग्र सकी साम्राज्य विरोधी 
ठडोईका मोर्चा बनानेका विचार रखने- 


वाळे सम!जवादियोको एक sepa भी 
' ढन्दीं दिनों हुई । इस कास्फ्रें समें कांग्रेस 
में समाऽवादो पार्टीकी स्थापमाका 
निश्‍चय हुमा | जयप्रकाश उघके संगठन 
कर्ता चने गये । बम्ब कांध्ोसके agar 
तक भारतवर्णमें उसकी १४ शाखाए' Ew 
gat थीं । इसके बाद वे समाजवादी दल- 
के प्रधान मन्त्री हुए । aaa अबतक वे 
इसके संगठनके प्राण ही हैं । | 
१६३६ में लखनअपें कांग्रेसका 
` वाषिक अधिवेशन हुआ। ages 
राष्ट्रपतिकी हेसियतसे जयप्रकाश, आचार्य 
नरेन्द्रदेव तथा MI पटवर्धनको sida 
का्यसमि तका सदस्य बनानेके लिये 
झामन्िजित किया । कुठ Aaa इस aia. 
को लेकर अनेक साक्षेप भी हुए और 
नेहरूजो तक पर पक्षपात करनेका आरोप : 
लगाया गया | जयप्रकाशजोने sat कारण 


ar क्र — 
TR SRS 


( ३७) 


`. नेन गजहुर वोन eal yee a अलावा मजदुर आंदोलन तथा 
विद्यार्थी आस्दोलनमें भो जयप्रकाश बाबू 
का काफो हाथ रहा है । वतमान मद्दायुद्ध 
के छिड़नेपर : उनकी पहलो गिरफ्तारी 
THATS मजदूरोंकी ant भाषण 
देनेपर हुईं। उनके भाषण राजद्रोहात्मक 
एवं युद्ध विरोधी करार दिये जाकर 
TBA रोक दिये गये | 

पहायुद्ध छिडुनेपर 

त्रिपुरी कोथ्रेखके ६ मास बाद हो 
महायुद्ध छिड़ गया । जयप्रकाशने ब्रज 
कर :कहा-“गुडामीकी हिफाजतडी 
निम्पेइरां गुमाएर हरगिञ नहीं हो . 
स छतो |” Hatem गांघोने, मुलाकातके . 
सपय वायसशयको बताया कि वे मित्र § 
राष्ट्रको नेतिक स यता देनेको तयार 6 
हें । किन्तु जयप्रक्ाशने विनम्र किन्तु 
हपष्ट शडरोमें गांधी जी को चेतावनी द 
ऊि वे सप्राज्यत्रादी अग्नेकुण्डमें नतिक 
सदनुभूतिकी आहुति छैनेका - वायसराय 


गळा 


II 


eT 

अयप्रकाशका CS काम करना असः 
भव ही थो। इसलिये टाटा भगरके मज्ञ- .- 
र्मे युद्ध विरोधी प्रचार करनेके जुम में, 

इन्दे 8 महोनेके ; लिग्रे Gee डाल दिया 
गया । Steel छूटनेके बाद ही महाराष्ट्रमे 
वे फिर गिरफ्तार. कर fet गये | इन्र 
नजरबन्द करके देवळी SEIT भेज दिया 
गया | देवली erat प्रायः विभिन्‍न प्रांतों 


के 'खपरजाक' व्यक्ति ही रखे ज्ञाते ने। 


देवडी वेम्प Sed भी जयप्रकाश 
चुप बठनेवाले नहीं थे | ast उन्होंने जो 
पत्र fee, वे सरकोर द्वारा छापे गये हैं । 
उनसे पदा चछता हे कि उस समय उनका 
दिमाग क्या सोच रहा था ? यश्यें 
सरकारने उनके अशोके फोटो छपवाये : 
थै पर वे पत्र पूरे ओर ज्योंके त्यों नहीं 
छापे गये। देवळी केम्पमें जयप्रकाश की 
ऐतिहासिक भूख हड़तालका ही परिणाम 
था | ~स्टालिनवादीने कम्यूनिस्टों भी 
जयप्रकाशसे सदीनुभूति प्रदशित . /करनेके 
हेतु भूख हड़ताल की थी। पर १५ दिन 


को बचन न दें । <बुड्ढोंने कांग्रेसकी इसी 


+ समेत कांग्रे खकार्यस म तेर बाद ही तोड़ दी । दूसरे अनेकों क्रांति- 

अपने साथियों समेत कांग्र खकार्यस म तेसे > + श्यो | भ 4 
Aku नीतिके भार्या & सभी वास" क्षियोको i कोरिशोने भी SUAS! साथ त्याग 
एकत्रित करके स युक्त कायक्रप बनानेक्री | 


puis! | १ अग्रे दिया पर जयप्रकाश आगे कदम बढ़ाकर 
१९२५ का BST १ अपेछ रिश की । साम्राज्यवादी महायुद्धे वक्त पीछे Ene ae ही नहों हैं। वे 
१६३६ से देशपर we fen गया। इस i 
काळेकःनूनका नाम था Government वका 
| of India Act 1935.) समाजवादी 
पार्टीने इस दिन देशमें कई विरोधी प्रद- 
शन किये | ज्ञयप्रकाशक्रो इसके फरस्वरूप 
गिएफ्तार करके जेठ सेज दिया गया। 
१६३५ में मखिळ भारतीय समाज्ञ- 
वादी पारींका पहिला अधिवेशन मेरठ 
में gal इस अवसरपर उसमें, प्रमुख 
किसान कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए 
ओर gigs भारतषषीय किसान सभा 
| स्थापित वरनेका भी निश्चय किया 
| गया। इस ques स गठन कायके ये 
जयप्रकाश हो मन्त्री BA गये । aa- 
| प्रकाशक समाजवादी पाटी ओर 
किसान आन्दोलन से घनिष्ट सम्पक 
रहा है तथा विहार प्रांतीय ओर ales 
भारताय किसान सेभाके उच्च पदाधि- 
'कारियोंमेबराबर उनका नोम (रहा दै। 
nr उ : 


i 


शमी प्रभावेवोके साथ जेयपकाश जयप्रकाश | 


र 


e 


2. 


अपने छोटेसे दलके साथ cz 
रहे। Gat AAR हार्छत कमः 
बोके कारण aga ही गिर गयी थी | 
महात्मा गांधीने भी. जयप्रकाशते अलु" 


¢ 


तेघ क्रिया करवे भू हड़ताल B'S ca 


firg जयप्रकाश लोके Fass ब्यक्ति 


हैं। east भूतमत्र ही यह था हि 


` छारीर पक्या वा कार्य साध ग्रामि वा! 


बाहे शरीर चला जाय, पर काय सफल 
a होगा ह्ो। आखिर सरकारने उन्हे 
शवित आश्वासन दिया ओर भूख हड़- 
हाळ amg gy) जय्प्रक्ाशव ब्यततित्व 
में coat खिचाब है कि जे रके कई कम्यू' 
लिस्ट अन्तमे उनत्री समाजवादी पार्टी के 
सदस्य हो गये | 
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Rasta तब्दील करके ज्ञयप्रफाशक्रो 


. ९भारीवाग सेण्द्रछ जेलम रखा गया | 


१३४२ के आंदोउतके आरम्भ होने- 
षर उसमें शामिल होनेके fet जेल 
में ही इस कमवीर का दिल 
बुझूप उठा । आख्विए ११ AIA को रात- 
को दूसरे ५ साधियोंके साथ वे Fz 
दोबार लांघडर राष्ट्रीय सेनिकोंमें जा 
fas | Yaz sa समय Aalst बड़ी 
आती भावइयकतो थो और जयव्रकाशके 
छपमें इनको महान नेवा प्रप्र ते गया। 
देशछा कोना-कोना जयप्रकागके नेतृत्वसे 
GAM इ्ड।। 


_ इणर Hea भागनेकी खबर End 
हे सरकारके कान लड़े हो. गये ओर 
हैके प्पे उप्पे पर सी० आई? go 
हधते हए (फः ने लगे। जयप्रकाशक्रो तो 
रायः पूरा at परिबार इस समग्र Har 
बा, gafad इनके GRA प्रश्‍न तो 


स्रं ही हल हो गया। पर सरकारने 


छह छोगों तकको गिरफ्तार कर fen 


नपर जयप्रकाशकों SIA शकर थ! 


ized अपना फोटादी पंजा चारों, 


Ree दिया था पर जयप्रेकारने 


डर जाना Sai हो महीं है { वै कभो 
मो छिपकर नहीं येडे । बे देरमरका दोरा. 


Fi 


अप्स णा बाबर फरशरीकी seat बराबर करते 


रहे । ARAN अकाल qigatd हो 
इन्होने खरेग्याम हो कायं किया था! 
कई बार दुश्मनांके हाथोमे पड़ते पड़ते 
बचे । नेपालमें गिरफ्तार होकर भो वे. 
झपने साथि ओझी मददसे निकले भागे 
पर उस घटनाके एक मास बाद वे लाहोर 
में गिरफ्तार कर fet गये | 


कई महीनोंतक तो देशरे यह भो. 


पता नहीं लग पाया कि सरकारने ज्ञय- 
प्रकाशक कहां छिपा रखा है। “उनके 
मॉमलेमें 'हेजियस कार्पम?की aca स्त पेश 


करनेवळे ane at पाडाला भी 


पंजोबर्पे गिरफ्तार करू लिये गये थे ,) 
द्याखर देशको पता चली कि ज्ञय- 
प्रकाशकों “नरक? agi छिरेकी 
wad केठरियोंमें बन्द किया गया हे । 
ee खव ही कष्ट दिये जा रहे हैं मौर 
खने anal नटीं fat जात! | हिटलर- 
© 


डा? राममनोहर लो हिया 


कारी द्वारा न्यायका TT घोटे जाने 
gat मचानेवाली ब्रिटिश asic 
बनको जो जो कष्ट दिये उनकी यादसे 


मारतराडियोंका हृदय कांप ज्ञाता है। 


टेकित क्रान्विका ag पेपरवर इन अक्ष्या- 
WA कब SAS हे १ 


जावनका AAA 
अमेरिका में” aim अध्ययन 
खत्म करके जब बे देश av? बोर 


कांग्र सः विशेषांक 


अमेरि के अनुभवोंकों जब वे यहां 
करनेको सोचने लगे ag कहें 
दिखाई दिया कि इप देशके afi, 
(are रि + 

में माझ्स दी Pe SNe AR, 
झामू 5 परिवतन किये यहा री. जनदाका ` | 
काया पलट BAB दूसर। कोई हपाय 
ही नहों bee काह देशमें ऐक 
सम'जवादी पार्टीरी स्थापन्नापी . बात 
सोबी | परन्तु गांछीवादी एने शु 
देशमें क्या समाजवादी क्रान्तियां . सधा 

हो सकती हैं | स्य इस प्रइनमें' एक. 
झरसे तक जयप्रकाश 


स्प: 
दाचे 
बि qt 


रहे थे कि कांग्रस धरे. घो? अपना चौढा . 
दळ रही हे ओर उसमे धीरे-धीरे क्र 
कारी तेत्व भी पंद्रह इहां हे! न्तु 
ag तभी संभव है जब भारतीय feat. 
झर मजदूरोंका Fit ad रं गडि gh. 
निऱित्त्र हो alt कांग्रोस जब aga 
HGR इन बर्गो st देनिक आर्थिक 
आ सामाजिक वठियाइयोको हल करने 
का कायक्रम अपने सामने Ti ह्यत; 
ज्यप्रकाशने att मसानी, होतया 
यूसुफ मेहर ररी, अच्युत पटवधेन और 
आचायं नरेन्द्रदेवसे परामर्श करके सन्‌ 
१६३५ म अलिळ भारतीय aida 
कमेरीकी पटनावाटी saad कांग्र सके 
छन्द्र ही समाजवादी पार्टीकी स्थापना 
कर fet | जयप्रकश और sak 
साथियोने यह पार्टी इसलिये. नहीं aad 
थो फि इससे काप्रेसके संगठनको थ 
पहुंचाय! ज्ञाय । 
करो ar घरो 

जन्तु, जब समाजडारी दको मज. 
दूर संघो और हिसान: संब री स्थापना 
आरम्म को तब कांग्रेटी होते 
समाजयादी दळके प्रति सह नुभूर दिखने 
के बजाय समाजवादी ea ६ 
कहपकी निन्दार' दी थीं. तथां होदि 
दिमागांमें.आप पैदा कर द्विया थो। १ 
sidan अपनी भूठ तब समझमें a 
जब १६४२ का आस्दोलन आरम्म ६ 
आर Bante कांग्रेश्ली नेता झं 


Za दिये गये । डख समय आन्दो 


विश्व मन्र 
. सफछतापूर्णक संचालन विद्यार्थी संघोंने 
- हो feu था और देश भाम समी जग 
राष्ट्रीय चेतनासे awa समराजत्र दो 
देसे संभावित किमान तथा मज्दृतेने हो 
छआङ्टोळनको इतने इिनोतक aia बि 
दानों द्वारा जाःप्र और जीबित . रखा । 
यही कारण दै छि महात्मा गांधोसे लेकर 
समी नेता आज विद्यार्थी संत्र, किसान 
संघ और मजदूर सांचके wad हैँ । साय 
हो “करो या मरो” के गांधी जीके asta 
को मिस सझत्ताफे साथ समाजवादी 
asi १६४२ र निमाका बताया ag 
आज़ ए5 ऐतहासिफ तड है गेले तो 
छस सपय AURA ase उस समय 
भी कुछ खास २ लोगांने बराइयां ही थीं पर 
झाजतो प्रत्येक BIT हीनेता अगस्व आन्दो 
नपर जाममान क (वा है और उप मोचे 
की तारी ₹ करते नहीं थकत 21 बाल तो 
यह हे कि जिस समय देशो तमाम नेता 
१६४२ में गि'फ्तार कर लिये गये थे 
इस समथ यदि देशा नेतृत्व जप्काश- 
के हायर आ जातां वा आज देक्षक्ला 
इतिदास gad ही atz छिल्ला गया 
होता | यह देशक दुर्भाग्य ही था कि 
जयप्र Me (FT AAT WBA छृटकर 
आये जब अळ्शोडन at चिनगाएयां 
प्राय: ga चुरी थीं। fac भा एर्होंने 
| हिम्मत ait छोड़ी शोर उत्त विनगारियो 
| को अन्तत क gaa नहों far 


इनक्ष आंग्यान्व र छ विदोषतोए 


भीतरी सोल्ड्यंका प्रतिमिस्न हे । वे बाइर 
से alas रहते हुए भी भीवरसे इतने 
कठोर हो जाते हैं हि उनके आसपासके 
| WANG भी उनसे कांप जाते हें । थोडे 
q से दिनांमें ही .समाजयादी दमे प्रथप् 
| स्थान प्राप्त Bae नः हो यरी होता है 
कि इनमें. कई असाधारण : विशेषताएं 
| 7/रिद्यपान हैं। जब उनकी अभि- 
|. ब्यक्तिका समय आता है तमो वे अनता 
की नजरमें आती दें। यह कोन कह 
| सकता है कि सायटिकाले पीड़ित रहने- 

«HS यह gaa जेडड़ी पहाड़ों खी 


i 3 
~ 
| 


जयप्रकाश ot वाहूरो सुन्दृ (ता उनके ' 


» (६) 


दीवारोंको फांदरर »गढोंकी लाक 


छानता हि! सकता है। पहले जयप्र पाश. 


सफेद कुर्ता पट्िने बगेर घरसे हर नहीं 
निकडते थे पर अवे उन्हें ठिसी बाउड़ी 
परवाद नहीं रहो । हिल्दी कशिवाके वे 
बहुत ही शौकीन थे तथा साहित्य चर्चा 
भो छूत्र ही करते हैं। साहित्यक्री कोम- 
रता और मधु व के सामने वे. राजनीपि 
की कगेर चट्टान कभी नहीं बने । जय- 
प्रकोश हो सह्ृद्‌ 
प्रसिद्ध हैं| 


श्री -ती want आमफ अ १ 


कुछ हंध्सरण-- 

ब्यक्तिगत सह्याग्रहहो सपय था! 
रचनाहमक१कोर क्रमशी ही चारों छोर 
AIT तुन ई दे रही थी। समाजवादी 
इल NAG बहुत अउन्तुष्ट थे । “संघष 
कार्यालयमे समाजय दी दळके कुछ नेताओं 
की मीटिंग बड़ रही थी | सोच रहे थे 
क्या करं? क्‍या न करें ? जयाकाशजीने 
amet कडा भाई | मेरी et तो 
गांधीवादी हैं, इसे: सह्य।प्रहका भाधा 


इक तो हमें प्राप्त हो ही जायेगा ।” wit = 


छोग हंस पढ़े । । : 
क्लीमती प्रभादेवी इस समय Areal 
जी के aad रहकर उनके ब्यक्तित 


AUB अनेकों कहानियां 


` थे। बपुने वह-*जण्प्रकाश बाबू क 


चीतके समय वे रखनऊमें ही थी | 
: “आइये, आइये | पारिये at सही. 
THAIN TAR प्रभव देवीले कहा 
प्रमाबी देवीके पास चर्खा भी था। « 
“तो आप अपनात्काय्क्रेप आरम | 
कर दीजिये waa बाबू Fat 
बोळे | 
“कोन सा काम |? आइचर्यसे gat ` 
बती देवीने पूछा । 
“बही, वटी |? 
“क्या. वही १? 
अरे भाई | वही रचनात्मक कार्य-- 
चर्खा तकढी | 
तुमको न जाने TSG इतनी नफ 
रत क्यों है ? जब देखो तब चेका ही 
मजाक | मजा5की एक हद होती है- | 
प्रभावती जी रूढ गयी | | 
अच्छा भाई ! अब मजाक नहीं 
कृछ गो | अब क्षमा करो न १” 
alata एक दूसरेको देखा और दोनों 
NaH हंसने टगे | 
a जश क ह 
जब प्रभावती देवी सेबाध्राममें थी | 
तव जयप्रमाश बाबू भी सेवा प्राममं आये 


जज 


हैं !” साथ घूमने चलनेके fed कहो १? | 

“क्योंजी | बापके साथ घूम 

चलोगे न १”--प्रभाबती देवीने पछा 

“क्या कोडे जरूरी है १” a 

‘6 at”? ; 

“तो चलना ही ga” > 

अज बाप Tat रिये, निकळे हो 

५ उनके साथ Wes व्यस्ति भी 

aged साथ हो गये । | | 
“जयपकाश बाबू | आप किः 

wal चलाते हें !,-ब'ने पूछा 


ay” 


कह रही हे ?” गांधी जीते छा । 


प्रभावती ने बीचमें ही बापूको जवाबरे 
zat! - 

` जयप्रकाश बाबू तबतक चुप रहे 
रथात्‌ उत्दो ने. ,भावती देबीकी बीते 
होकार वरलों । बाइमें हारे हुए व्यक्ति 
R तरह सिर खजलाते हुए We— 
bain! ;एभावत्री हमारे azz भी तो 


झार ग चरखा चटा दिया करती हें |” 
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इस बातको सुनकर बपु और सभी _ 


साधी wa ६से | 
रास्तेर प्रभावती देवीने जय; काशजी 
की कई बात बाएमे कह दी तो. जय- 
gaa बीच-बीचर्म उन्हें AERA हुए 
Ta रोकनेका इशारा करते जते । 
बाप हैस ज्ञाते १ । 
कहनेकी तात्पर्य यह कि जयप्रकाश जो 
एक महान्‌ क्रा न्‍्तकारी नेता हैं। लोग 
इन्हें महान कठोर समझते हें । पर उक्त 
वार्ताापते पवा चलता है क वे कितने 
कोमळ भो हे | उनका स्वभाव 'नारियठ- 
बत्‌ हे जो बाहरते खव कडा ओर भोवर 
कोमल ओर मछुर | और कठोरता, यह 
तो अनुशासनके लिये बेहद आवश्यक, हे । 
गस्त wigter ओर जयप्रकाश 


` . हस्त १६४२ को आग्दोडन कप्रेस 
"के ध्येये अनुकूल था या नहीं, यद था 
हो किन अ शामें, यह प्रश्‍न अभो भी 
विवादप्रस्त दी हे । इप प्रश्‍नका मूळ 
कारण कहीं कहीं भारतवर्षमें हिसात्मक 
'काथ्वाहियां daa उत्पन्न हुआ है। 
हन दिनों सरकारने faa प्रकारको 
भय कर सामूहिक facet आश्रय लिया 
था उसकी तुळनामें रेळके तार काट देना 
या डब्बे जळा देना साधारण-सी वातं 


« ही नो जा खती हैं। कांग्रेसके 


चे गांधी भक्त नेता भस्त wi az 
प्रत्यक्ष a aed SIA कांप्रसक्री 


{ 


नीतिके दिरुद्ध बताते हुए उसकी . जिम्े- 


दारोसे sitar बेदाग बचा देने 


` ८सोल्हो आने ठीक. है बाप!” ` 


बयाचार्य नरेन्द्रद 


aR I I I पक पन्‍ पफसफपफ्प्फस्प्मसत, 


बठकमें उन्हीं चोटीके नेतः'ओंको महा- 
समतिने अहिसाके महत्व और महिमा 
का जिस प्रकर गुणानुवाद किया है उससे 
यह प्रश्‍न ओर भो गम्भीर हो ष्ठा है | 
BAT नजरें इस प्रश्‍न उल्झा रहना 
हो महत्वपूर्ण हे। इससे सबसे अबदस्त 
यह लाम हुआ है कि कांग्रेस को 
प्रतिष्ठा ही नदीं वरन्‌ प्रतिष्ठामें चार 


Sig टग गये। यही अच्छा रशा कि. 
जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कुछ नेताओं 


ने अगस्त आस्दोळन को सारो अिम्मे> 


' दोरी अपने ऊपर ओढुकर इस प्रश्‍नको 


कांग्र सका प्रश्‍न ही नहीं बनने दिया 
कना कांग्रेस द्वारा इस फ्रन पर जो 
प्रकाश पढ़ता उससे यहु प्रश्‍न asa ही 
जटिल हो जाता । यि 'कंश्रेस इस प्रइन 


का उत्तर देनेपर तुळ जाती भर हिंसा 


ओर अहिसाके झाड़ेमें उलझकर gt 
एशियामें संगठित साजाद हिन्द फोज | 
रौर नेताजी के अभूतपू" कार्योको 
उदासीनता एवं प्पेक्षाकी दृष्टिसे देखते 
हुए विरोधी रुख अख्तियार करती तो | 
उसकी तमाम :प्रतिष्ठा ae fae गयी 
होती । बात जरा कड़ी है पर हमारी 
दष्टिहेःयश्राथ । सत्य यही है। भाज 
कांग्रेस इतनी amet दिखाई दे we 
है, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय ब्यवस्थापिकी 
सभाओंके निर्वांचनों में जो उसे झ्ाशौं- 


‘ata सफलता प्राप्त ६६ है, उसका मुख्य 


श्रेय अगस्त आन्दोलनके क्रान्तिकारियों- 
पर तथा झाजाद्‌ faz सरकार के सैनिकी 
के वीरतापू्ण कार्यों को हे । कांग्र सकी 
पिछले ६० वर्षो को सेवाओं, उसकी धा” 
निक कार्यवाहियों, नेवाओके अपारकष्ट 


¢ 


i 


हक गिरफ्तारोको भी इसका श्रेय मिल 
सकता 6, पर यह कमजोर पक्ष .हो 
गा.। यदि अगस्त क्रांति एब eae 
दे फ़ो जके बिषयमें नेह आ द नेताओं 
a गांधीवादियोंका हो रूख अहित यार 
किया होता ठो कांग्र सके नेता आ 
` दैशक्रे सामने मुंह दिखाने लायक रह 
ते इसमें शक्र ही हे । आजको कांग्रेस 
को शक्त उसका यश और प्रतिष्ठा महज 
` ` बिल्ली चलो'; 'जय-द्विज्द! तथा "अगस्य 
क्रांति) पर ही 'अवळम्बत है। हमारे 
चोटाक आदरणीय नेता वःतु स्थितिको 
किसी दृष्टिकोणसे सोच पर tax 
आम जनताको विचारधारा किल ओर 
प्रादित हो रहो हे थसं प्रमाण देसेक्री 
जरूरत नहीं | जिन्होंने कलकत्ता और 
बस्बईके काण्डोंको देखा हे वे हमारे आशय 
को बखूबी समझ जायेंगे emt कहने 
का यह आशय कदापि नहीं कि देश 
अहिसासे हटकर fat अपना रहा 
है। हमारा आशय यह है कि आजका 
भारत सरकारी कलपुजों ओ खली qe 
शाहीको अब चपचाप Ai SAB! तयार 
| नहीं हे आर न देशकी स्वतन्त्रवाकी प्र 
| के लिये अहिसाका मार प्रहण करनेवालों 


1 की बुग ही कहना चाहता हे । 
... क्रान्तिके जिस जांदोलनमें जनताने 
| सामूहिक रूपसे अपार कष्ट सहन किया, 
| जिसके .आवाइनमें शासझोंकी dae 
| उसपर बरस पड़ी, जिव महायज्ञमें हजारों 
` . भारतीय युवक ई धनकी लकड़ी बत गये, 
' हुञोरो परिवार बर्बाद हो गये, अनगिनत 
| mate gata हो गयीं और सेकड़ों 
Ee बहनो के Gz उड गये उसको जिस्मे- 
| वोरो मौर कोई ले या न ले पर जनता तो 


ita यद्‌ जनताको संस्था होनेका 
दावा करतो है तो वह इस आग्दरोळनसे 


 लेगोहो। आतः हर aaah अगस्त 
रोइन जनताका आन्दोलन था। 


ins ial 


७ पि० मसार्न 


से अपनेको बरो नहीं क. ७४० 

कांग्रेस इसलिये भो आन्डी नकी जिम्मे- 
दारोसे अपनेको मुकत नहीं कर सकती 
कि उसव्हो योजता “शीर कानूनो? कांग्रेस 
घंगठनके हो लोगों द्वारा निर्मित हुई 
थी । इस सस्बस्धपें जयप्रकाश नारायण 
हिखते हे--जब हम इस प्रश्‍नपर जाते 
हैं कि वर्तमान east ( अगस्त आंदो- 
खत) के कार्यक्रमंपर महात्मा गांधी 
aga कांग्रेस काय समितिक्री स्त्रीकृति 
प्राप्त थो या नहीं aa बात भिन्न दो जातो 
है। जहां हम तथ्योके aad पहुंच 
ज्ञाते हैं वहां सिद्धान्तो और राजनोति 
शस्त्र शो उल्झनसेकरोई steataal ।तथ्योके 
सम्बन्धपें किसी feast झगड़ा व्यर्थ है। 
इस सम्बन्धमें जनताके सामने जो कुछ 


था वह ast प्रकाशत रूपरेखा आर. 
fine में प्रकाशित गांधोंजीके लेख) , चाहिये | भावी 
ज्ञो कांग्रे सो गिरफ्तार होनेते बच गये. 


थे वे इस Tega’ कांग्रेस 
की बुनियाद डोडतेके लिये बम्बई 
ही मिळे और डने गांघोओो 


Ma आवेश अथवा प्रपीडित अवस्थ 


' पहिङेके हरिञन' के अं के 


तथा इरिजनः के | 
Qe झघॉरपर « | 
विस्तृत काय क्रम | 
पयार . किया । यही 
कायक अगस्त 
आन्दोलन? का ढांचा 
रहा हे | इसमें इत्या 
अथवा किसी व्यक्तिके 
प्रति दिडी प्रकारको 
coms लिये कोई 
स्थान नहीं: था ।? 
जनता को... 
ओन्दोलन था | 
आगे aq. ` 
"स निकोंसे? नामक. 
प्रश नारायण पुनः 
लिखते हँ--यदि .` 
भारतमें हृत्याए हुई. 
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थीं तो उनमें ६६ प्रतिशत हत्याए ब्रिटिश 
फासिए्टों और उपद्रवियोंने ही की धथा 
१ प्रतशब Haat अत्यन्त पी और 
उत्त (wa अवस्थामें क्री | स्पष्ट है कि 
अगस्त आच्दोलन विशुद्ध रष्टिसे सोलहों 
आने कांग्रेसका घा और उसमें हिसाके 
लिये कतई कोई स्थान नही था। सच 
तो यह है कि अगस्त आन्दोलन अथव 
क्रांतिके सिउसिलेमें भारताय saa 


में जो कुछ किया गया उसे 


गांधोजी के लेख भ 

हैं; हमें इसके शिरे ot 
या मरो? ARs बळे 
काग्रो सन्न अ | 
वाक्यो तथा नारो 


साच दो 


कांध्रे स नगरमें महात्मा गांधीकी छुरी 


इसका निर्माण कराया था और उसीके 
| ` नोमपर ag मयराष्ट्रके नामसे बिख्यात 
॥ हुआ । awa करीब ५ या इमोलकी att 
पए्गगोल एक स्थान हे अहापर्‌ wala 
विश्वमित्रका यज्ञ करना बताया जावा है। 
महाभारत BSA भी इस नगरा 

> महत्त रहा हे | धसे इससे क ब AVA 
| ° की दुरोपर हस्तिनापुर नामको एक स्थान 
ह्या stat पांडव,मोर कौरव निवास करते 
2 और डस ख्य यह हरितनापुर ही 
राज्जधानी थो । इत समय भी यहां प्रचीन 
frre पाये वाते हें जिनमें . fage टीलां, 
रह खम्भा विशेष प्रसिद्ध हैं | यह स्यान 
‘Wath तटपर बसा -हुआ हे | हक 


यहां। ऽ नियोंका एक बड़ा 


० कोकि मसत 


बतक द्रौपदी घाटके नमसे प्रसिद्ध, 


लगता है | उनका यह ate स्थान बन 
गया दै.। एक प्राच।न स्थान रघुनाथजाके 
महलके नामते प्रसिद्ध हे” कहा जाता है 
कि १८५७ को क्रांतके समय उर्डोंने यद्व 
शरण ली थी। इस जिलेके कई और 
स्थान भा महाभारत wea सम्बन्ध 


' रखते हैं. जिनमें परोक्षतगढ़, 'वार्णावत 


(वरनांवा) प्रसद्ध हें । 
AS नगएका सम्बन्ध बौद्ध 
काछते रहा पायां जातो हे | यहां 


सम्राट अशौकते एक खम्भा भी स्थापित : 
.कराया.था जो FTE १२०६ ३० 


किरनशाइ हारा देहली छे जाय। गया 
ओर जो अबतक लोई eae नाग्रसे 
विख्यात हे । १८५७ ३० सें वर्तमान ज्ञामा 


मह्जिदके पास जो खुदाई की गयी थो 


समें घहुतसे . बोद्धकाठोन, चिन्ह पाये 


| TAs पशुपर 
अग्रसर होनेवल्ि 


महान नगर मेरठका 
ऐतिहासिक 


झपना 
प्रहृत्य Sl १८५७ 
को सहान क्रोन्तिने 
इसके नामकों विश्वके 
[इतिहासमें. अंकित 
tax दिया है। मेएठा 
अपना महत्व: है। 
रामायण BLA लेकर 
` अंग्रे जाके शौसन - 
काळ रहक इसका, 
इतिहास अमर बाङ- 
दान घी झु रई जाने- 
बालो घटनाओं से 
सस्नान्धत ह | 
कहा जाता दै 
कि राप्णकों seat 
मन्दोदरी के पिता 
मय any व्य'कतने 
गये ४ 
सुशळप कोळसे ASB गगरा खस्ब 
स्थ रहा है 1 १०१७ ई० महपूदुने 
आक्रमण किया । ats | 
FRA अपार घनराशि 
में कुतुवुद्दींन tak 
यहाँके नवचंडो 


ऱ्य ह 


मट 


Ems 
सले 


fas नामपर अबतक मेळा. मोचंदी 
च es, हाने 
गहा है। १३८६ में मोहम्मद हि 


AZAR नामक व्य फ़ यहांके faad 
कद्‌ करके रखा था जि दो यहीं: 
wg हो गई। १३६६ में तैमूर ढंगने इथ 
नगरको लूटा भोर इसका विनाश कियो | 
इसके दो मास पश्चात aaiggia वशात 
ने इस नगरको अपना निवास स्थान 
बनाया । थोड़े दिनके. पइच।ल्‌ वह eat 
गया। | 


ory 


(७३) 


ET 1 


स्वगीय प्या? 


मरहठोका Bris! - 
पत्य बढ़ा । {सक्खरा 
आर seta भो 


(इस पर आधिपत्य 
रखते का प्रयत्न 
किया. | सरहठ। 
फाळ के कितने 


ही चिन्ह अबतक 
विद्यपत हैं । प्राम 
हिनो तहसीळ सवान 1 
| दतेड़ : तहसीङ 


प्रभौीब पडा 
नाज्म खां-के 
अधिकारमें इस 
जिलेका शासन 
‘Hi «गया ओर 
AUS शासन इंट 
गया । परस्तु 
$मरहठे दोआव:गंगा 
यमुनाके बोच के 
आगमे अपनी 
afer बढ़ाते रहे | 
१७८८ में उन्हाने 
गुलोम कादिरको 
हर दिया और 
सरदार राना-नोम 
के मरहठेने मेरठ 
दुर्ग पर अपना 
इ घिकार स्थापित 


किया । शुम „ 
बल शर्मौकी प्रतिमा । फांग्रेस नगर आपके दी नास पर है । आप १९६६ में | 
जब पहले वार कांग्रेल मंत्रिमण्डल बना था दब आप युक्तप्रति 


शिक्ष मत्री थे 1 


मेर्ठका प्रसिद्ध AEB! ATAU 


गाजियाबाद तथा अन्य कई स्थानेंमें 
भव तक, मीतारके 'रूपमें वे मंच बने 
` [हुए हैं जिनपर कोई एक व्यक्ति fazer 
'होल बजञाकर आसपाएवचे प्रामवासियोंको 


शिवुके आनेझी gaa, देता थी। 

| १७६० ३० में अहमइशाह अड! डीने 
| भरहठों को पाने पतके मेढानमें हरा दिया। 
| पका से (ठके इतिहाछ पर भो बड़ाभारी 


कारिरके सम्बन्धम यहभीरर्ळेख मिला 2 
कि वह प्राण. बचाकर अपने.५०० सैनिकों 
के साथ भगा Weg वह पकड़ा गया 
और बादको उसका बघ कर दिया गया 
० स्सिस्वर १८०३ को मेरठ 
gg at राज्यम आ गया Sele मरहहा 
सरदार शिघियाने a naman संधि 
की | इसके दो वष पश्चात्‌ १८०५ २ 


अमीरखां पिण्डारीने थ ग्रोजोको हानेका 


HAT नगरव एक प्रवेश द्वार 
निश्‍चय किया ओर वह मरहठा सरदार 
होल्क़रकी सेनाले मिल गया। उसने 
सेरठके दुग म॑ प्रवेश करनेका प्रय्न किया 
परन्तु उसे इसमं सफछता न 'मिछो। 


इसके पश्चात्‌ अ ग्र KA मेरठमे छांबनी 
।- को स्थापना कर दा] 
ig? मेरठ जिरा आरम्भमे' अलइंदी कोई 


“जिला नहीं था। मेरठका प्रदेश चारों 


| झरके:भिळोमे बंटा हुआ था। बादको 


यह भाग सहारनपुर के जिलेसे मिला दिया 
गया। १८१८ में मेरठ एक पृथक जिला 


| बना |, १८२४ में! इसमे से बुलन्दशहर 


ओर मुञफ्फरनगरके दो जिछे निकालकर 
प्रथक कर दिये गये । 
अब हम मेरठेके क्रोन्तिकांरी इतिहास 
को एक. झांकी करा देनौ'आवश्यक संम- 
,झते इं | १८५७ ने ASE नोम संसारके 
सारे देशौमे उज्ज्वल कर दियी हे । 
'अ'्रोजोने उसे फोडी बगावतभोर Rae 
का नाम दिया है weg सध्पूण 
घटनाभोंको घ्यामसे देखं,तोपतता ett 


“क्रि ag मह!न घटना साधारण सिंपोहो : 


विद्रोह न होफर भारतवर्ष st स्वतस्प्रता 
प्राप्त करनेका पहला महान प्रयत्न था | Se 

- स्वतन्त्रता THEA ArH प्रमुख हाथ 
रहा। MS इस rain) fqa- 
गश्योंको 
सेनिकोमे कारतूस मुह से लगानेके 


LD 
evr 


कांग्रस faa | 


oe 


नेका क्षय प्राप्त 1 


क 


रट 


Ft Nr RT fh | 
a ge श्रीमती कम्ळादन।-उच्यक्षा स्वागत स if 
{ 10 स्वागताध्यक्ष श्री रघुत्रर सिह क ताशा noe Sci 
ERS, { --->>>-> आ लाल MATH नाम PSSA है 
rg aly चर्चा चल ओर बंगाल वेवलरीके es ठ | 

: ति | att कारतूस छेने से बसे wer एव म डाक्टर साने 
bis िनदुस्ताना संनिकोने कारतः 


सीताराप्रने भी प्रमुख भाग या, Wily 
दाइको ने इस क्षेत्रे अलग हो गये | 
के स्यर!ऽप आसयो 


Wess सवर सेवक तथा फारेकहा Whe 


इन्कार कर. दिया। इपर बहुत से 
सैनिकोंको कोटे wile करके ६ मई 

१८५७ को कठोर टेड दिया गथा। प्रति- 
रको भावना विद्रोहे / रूपमे परिवर्तित 
हो गई | १० मईको संध्या समय सेनिकों 


प्रान स्वगत मंत्री Bie सरजू प्रसाद 


अंध्रेज्ञोंको विद्रोह iad ales समय 
न लगा ओर उन्होंने नृशंसताके साथ 
सेनकों और जनताका बध किया। गांब 
के गांव जहा दिये गये । इसके पश्चात्‌ 
अप्र जाने अपना पूरा आधिपत्य जमा 
feat ।. ः 

इसके पश्चात्‌ प्रथम महायुद्धके उप- 


रांत मेरठमें असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
होने पर राजनीतिक Sia आयो | इस 
.. जागृतिमें मेरठने अपने प्रान्ते प्रमुख 
~ hE ... आंग लिया) बन दिनोंके कर्णधासोपें 

डी के र sid सके स्वागताध्यक्ष थ्रो चौ० रधुवोर 
.. नारायण fag तथा स्वगीय पाण्डव प्यारे 


4 


मित्र [RSE DELON ahh 1 ९ ७१) | ` ° कांग्रेस Fag 
Eo oe oS se > ४२” 


a 


है। विद्यार्थी कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट लड़कियांरहते cal 'अनाथाल्यमें अनेको ०७ 
प्रेरित स्टूडेंट फ्रोडरेशन विद्यार्थियोम्रे दस्तकारयोंकी शिक्षा देकर नाथ वड्चों ' 
ail कर रहे हैं। मुतळमानोरें मुस्लिम । को सफल नागरिक बनाया जाता है। सना 
लीग कायं कर जुही हे Req राष्ट्रवादी तेने घम दक्षिणो सभाका एक विशाल 
मुलानं ज्ञा भी थडांपर बढ़ा जोर है । , मन्दिर बना हुआ हे i. आयंसंग्राजके भो 
विन्द सेवक दड, gia स्वयंसेवक संघ, तीन मन्दिर शर, सदर तथा छाल्कुदीमें 
हाबीर दळ जादि स्वयंसेवक संगडनका बने हुए हैं | 

¡ कार्य कर रहे हैं। : छाहित्य सेवी > 

2 कब | ee जनपद ( जिला ) 

: हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
तथा हिन्दी साहित्य 
समिति मेरठ, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयागसे 
सम्त्रन्धित होकर हिन्दी 
प्रचार का महत्वपुर्ण कार्ट 
कर रहो हैं। साहित्य 
परिषद्‌ तथा कुछ अन्य 


Wa feat weal राष्ट्रोयगाको एक agi हिस्दोकी संस्थए' भो 
तुप्रति दी हे । हन्द गोरवक्रो बढ़ा 
| १६४ रही. है 

Wega: ए स्वगीय पण्डित 


गौरीद्सका नाम देवे- 
नागर प्रयार करनेमें 
रूग्राण्य है। आपने 
हिन्दीके लिये जो उद्योग 
किया वह सराहनोय हे ४. 
स्वगीय आ विश्वम्भर 


स(लैरनेपर दे हावसान हो गया | 
१९४३ के meq gad भी 
ASH नाम स्वणाक्षरोषे अ कित रहेगा । 
Rat हापुड़, सवाना तथा भाम ममार व्राचोनः समयक मकबरा शाहपीर 
।न बड़े गोडीकांड हुए जिनमें एक 
एज नले अधिक नवशुवकाको बलिदान सामाजिक 
lean) गांधी sts कार्यकर्ता स्वगीय ae 
रपस्वरूपज्ञीको तो ज्ञौवित ही tage ह्‌ थार 
दबा दया गया था | मेरठमें स्वर्गीय 
Risa रा शनो तिक Fe BS! लाजपतराय 
4 पांग्रे स संगठन इस समय मेरठमें द्वारा स्थापित कुमार 
Mictaieats हायमे 2128 was. आश्रम हरिभनन 
Pico, कप्यू नेस्ट, क्रान्तिकारी समाअ-, युवकोंकी हेते 
at दल भी स्थित हैं। आहंकब्रदी भौ लिये बड़ा सरोदनीय 
समय पर यहाँ सपना कार करते काम कर रदो है। 
रहे हे, मजदूर किसानों भो यहां बय warmed 
|मच्छा संगठन रहा है जिसके ख्ये aM mle भार 
पण्ड गोौरीह करते विशेष suet किय “aly wets और 


«सहाय ब्याकुर/ हिन्दी 
के एक सुयोग्य 

^ नाटककार थे! 
पारसो *धियेट्रिकल 
कंपनियो के उदू 
ढङ्कके रंगमंच के ' 
सामने हिन्दोके रंग- 
मंचको आदर देनेके: 

tal Ge gaid आप चले 
a थे । आपके महात्मा 
ह नाटकने बड़ी 
ख्याति प्राप्त की) 
स्वर्गीय उमराव ££ 
कापुणिक'ने ललिता 
मासिक : पत्रिकामें 
विशेष रूपसे ख्या! 


fic meat । स्वगीय 
। हरिशरण "मराल 
: i प्रतिभाशाली कावि 
i थे । स्वर्गीय धासी- स्वागत समितिका कोर्याल्य 
| | णि न्ट mms | 
hE ` साहिर =e fag वरकड भी बहत प्राचीन, fas | . र 
। > रामन्नी झार साहित्यके ऱ्य द्वान्‌ ओे NT a डया प ASIF, विशाल | १७१४ में इसकी मरम्मत कराई थी। 
वतमान लेखओंमें श्रो० कमला Tad तथा कुड है । यह १७१४ से पूवका बना हुआ ६. 
| कीती oat कहानी fount विश हर के ... बिल्लेघरनाथका मन्दिर भो बहुत पुराना 
i दोमवती कहानी (खनेमें विशेष . है क्योंकि लावडके लाली जवाहरडालने मन्दिर ह। १८५७ को क्रांतिके कोई 
ग ख्यात प्राप्त कर चुक्री हैं। At रघुकुल - विशेष चिन्ह नहीं मिळते एक दो स्थानों | 
i तिळकका अध्ययन बड़ा गम्भीर पर पाषाण शिळ.छेख लगे हुए हैं ।एक। 
Ei समय समय पर यदांसे.{पत्र पत्रि- . शखाहेख पर जो केसरगंजके पास है 
= ie निकालनेका प्रयत्न किया गया ge पने योके १० मईका रात्रिको म 
परन्तु सफळवा न fe सकी । तपोभूमि कड का उल्लेख मिळता. ६ । को 
त. पत्रिकाःतीन alas निकलनेके पश्चात SN का र स 
| 2 a 18 ~ 
7 a ala rea | 
: ह ay if | इसमें साहित्य सस्त्रत्धो ब्यवस्था ब उद्योग 
घ समाछोचनाए रहती थी । रंगमंच ais जिछा इस समय 'बीनो उह 
प ae श्री दीपकजोने फिल्म, गीत का विशेष केन्द्र बला हुआ है। ६ मिरे 
. हिखनेमें ख्याति प्राप्त की है । इस जिछलेपें चळ रही हैं। ga समय 
1 6 मेरठके प्रमु स्थान मेरठका ब्यवसाय बहुत इछ नह 
' दे न } x PE ~ च र 
| ` : Meg RAAT TAT किनारेपर एक द मा 5 या 
>. प्राचीन स्थान है इसका प्राचीन नामं = बाहर जाता हे। खादीको 9 गे 
rE गंगसुक्तीश्वर धा । यहां राजा नृगका 4 Fe wee ae | 
} [Bc ssa ee ० ` वस्त्रका कार भो. काफि प्रग 
|] . क प्राचीन Gal बमा' हुआ है। :यहांका i 7 
2 2: हुआ है यहाका. मेजर जेनरछ शाहनवाज आपके Agel Rant 2 चिया प्रायः सभो alee 
ह, . गंगा मन्दिर बहुत! पुराना भोर विख्यात . कांग्रेस वालूण्टयिरोंके अपफसरोंको ट्रेनिंग जागी है पुड, मवाचा, बड़ en 
{SN ला 0 ० दिलायी गयौ है । मंडी: “1 sag agg | 


ee ee a प्लिम्डिवांहे) 


wei लोणोंकी ख्याळ है कि हमारे 


tart क्रिपनोंह्ठा आन्दोन विक ठ नया 
ओर कुछ खुगफाती दिमागोंको उपन्न 
मात्र ई । वे पानते ई कि ag मुठ्ठो भर 
पढ़े fea बद॒माशोका पेशा ate इनक 
Bs Tal साधन मात्र हे । उनके जानते 
WSU 1कस।नोको बरगला-बहुकाकर 
थोडेसे Toa और फटेहाङ बाबू अपना 
इहडू सोधा करने पर gs ळेठे हें ओर 
इद्धीलिये az किसान संभाओं एवं 
HAA आग्दोळनका तूकान agaatstt 
AUN है, यह उनकी हरकत बेजा जारी 
डी यह भी नदीं कि केवल स्वार्थी. ओर 
नादान अमांदार ASAT या उनके पृष्ठ 
पोषक tal qa करते दों कांग्र सके 
कुछ चोटोके नेवा आर देशके रहतुमा भा 


ऐसा ही मानते हें । उन्हें किसान खभाको : 


जरूरत हो. महसुस नहीं होवो । वे 
किप्तांत-आल्दोळनको राष्ट्रोय स्वातरूव्य 
के स'प्राममें रोड़ समझते हें | फलतः 
इनका विरोध सा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष करते 
= | 
परन्तु ऐसी घारणा भान्त तथा 

नेमू ल है। भारतीय कितानोका Hey 

न प्राचान है बहुत पुराना है दर असल 
इस जन्‍्दोलनके ant लिप बद्ध वर्ण 
का अभाव एक बड़ी Ze है। यदि at 
qual सांळपे West बात देखें तो 
हमारे यहां Beta इस आन्द'छत्तकों 
बात कहीं twat fees मिलेगी ओर 
इसको aud अनेक हैं. जिनपर विचार 
करतेकां मौका यहां नहीं हे । जज यूरो- 
पीय देशोंपें किसान आन्दोलन gual है, 
तो कोड बन्ने नहीं है कि यहां भो वैसा 


; 


स्वासो Agata न्द्‌ सरस्थ्ता 
—: oko: 


ही न हो । किसानों tem सर्वत्र एक 
सो ही ररी दे आजसे पचात सो साल 
पहले | जमोंदो मोर सूर खोरोने उन्हे 
सत्त्र बुरी तरह सनाथा है. और -सर- 
कार भी इन उत्वीढ़कों करा ही साथ देती 
रही है | फत: किसानोंके fads aaa 
होते रहे हैं । उम्नीसवों सदीके मध्यमें 
--१८५० में-शोफितोंके मत्तीहा फ्रेडिक 
ए'गेल्सने “जर्मनीमें किसानोंका जग? 


. (दी पीजेन्ट बार इन जम्नी)पुप्तक लिख- 


, “नदरी तथा alee agate सन्घ. 


कर eat न fast जर्मनीमें होनेवाळे | 


कालके किसान विद्रोशको वर्णन किया /. 
है, वरन्‌ आस्ट्रिया. हंगरो, ?इटडी तथा | 
अन्याय दशोंके ओ ऐते त्रिद्रो का उल्लेख / 
किया हे । उसले qi जर्मन वहन | 
विट्हदेल्म जिमरमानकी भी एक पुस्तक | 
“महान किसान -बिद्रो हृ इतिहा घ” (दी 
हि/ट्री ओफ दी प्रोट परजेंट बार) इमी 
बातका वर्णन करती है । यह १८४१२ में 
लिखी गयी थी । iat १२-१३ af 


सदियमें दक्षिणमें किसानोंकी बगावतें 


(सदर Fi इंगल्डकी १३८१ वाळी 
किसानोकी बगावत प्रसिद्ध हे जिसका 
Rar जौनबोठ था। इयोप्रकार हंगरीमें 
भी १६ वीं aaa किसानोंने विद्रोह 
किया | इस तरहके सभी संघष 
ema सामन्तो एवं HAIG जुर्म, 
' सह्य तर भार तथा शुलामीरे विरुद्ध होते 
| रहे, और ये. Sis भारतमें भा थीं। 
। श तो दूसरे मुल्काकी अपेक्षा पिछ 
i था ही | वब यहां भी ये ३त्पाइन ear न 
होते आर उनके विरुद्ध किडान-संघष 
|| क्यों न छड़ते aga साधारणत 
. i fam भारतमें आर saws रजवाडी 
आज भा ये य्त्रणाय कसान भोग हीं 
> ARE 
बार 2 तो क्या भारतीय tala या al 
‘Sig मूंद कर सरे कष्टांको गधे ब at 
कोतरह चुपचाप बदाइत कर Sd रहे 
हैं भर 3. विराधमं सर नहीं, उठाया 
३९ यद बात समझके बाहर हैं। माना 
| कि आके जमींदार. डेढ़ सां साठले 
| पढे न थें। मगर सरकार तो थी। 
| सुद्र बनिये महाजन हो थे। जागी- 
| रदार तथा aires तो थे। फिर तो कर 
| मार, गुलामी ओर भीषण सूदुखोरी थी 
| ही। इन्हें कोन रोकता तथा इसक [वरुद्ध 
| किशान समाज चुप्प केसे रह सकता 
, | द्या १ भारतीय किसान संघारके अन्य: 
 §सार्नाके अपवाद नहीं हो सकते । फर 
ait यदि ais विधिवत छि.खत इतिहास 


| मिळता तो इसके मानी afin act कि 
| (यहू चीन हुः दी नहीं ge और जरूर 
हुई | हजारा वर्ष पहलेसे लगातार होता 
al । नहीं तो यकरीयक्र सो डेढ़ सो वेष 
पहले, भिसके लेख fawa हैं; क्या हुई 
और अगर इधर आकर बे संघष करने 
"ळो तो मानन। ही होगा कि' पहले भी 
Set करते थे | 

... अमठो भोर जत्रानी 

ae | बात है कि यदि ,जिखा पढ़ी! 
सोसाइटिवॉके earl, प्रदूशन 
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उनके आ।न्ट्रोढतो छव. ठिद्रोहाका नहीं . 


` बनी किसान सभा ओर किसानों की 


हो सेऊता या तो अमली तौर पर तो 
- होता ही था, हो सकता दी था आर य 

gi असलो aegis | क्योंकि “कह 
Gaus”? की अपेक्षा ' कर दिखाऊ” हम 
झा ही ठोस ऑर कारगर माता आता & 
और इधर १८३६ से १६४६ anh 
zeta प्राराभके प्रायः सो सालयो 
ज्ञानो या लखित आ्दोछन शाय३ at 
हुए। faeq अमली तथा व्यावहारिक ही 
हुए । इसका सं क्षप्त ववरण आगे मिलेगा | 
इससे भी यातला ठी होगा कि पहले भो 
इस तरहके अपली आनदोछत ऑर ड्या 

बह रिक वितेत्र 6िसान-संधरको तरफले 
सदापे होते आये हैं | [#आन तो सदा हो 
qe प्राणी रहा हे । इते वाणी देनेका 
यहन पडळे कब किसने Teal? कम 

भाग्य, भगवान, तकदीर और परलोकके 
नामपर हमेशा री चुयचाप कष्ट सडून करने 
संतोष करने तथा पशुं जीवन ० बितानेके हो 
उपदेश इसे दिये जात रहे । य३ भो कहा 
जात। रदा है क्रि राजा ओर शासक तो 
भगवानके अ शावतार हें । फछतः चुप- 
पाप उनकी आज्ञा शिशोधाय करनेमें हो 
कल्याण 21 इस 'कह्याण” को बटोने 
वो ओर भी अदर का काम किया आर 
उन्हें गुग। बना . ।दया.। फलतः कमी- 
कभी SARL उन्होने अमळी आन्दोलन 
ही किया ओर तत्काळ वह सफली मूत 


भी हुआ | उससे उनके कष्टामें कमी . 


. हुई | 
संग.ठत तथा असंगछिन 
इधर अ-हयोग-युगके बद्‌ जो भी 


किसान आन्दोलन हुए हैं इन्हें संगठित 
रूप मिला हे, यह बात सहो हे । संगठन 


का यह a गणेश ata चला हे ।' 


` इसकाश्ञो गणेश तभोसे होऋर इसमें 
क्रमिक डता आही गई है और आज़ तो 
यह काफी HAA है, हालांकि संगठनमें 
अभीतकमो बहुत है। मगर असंगत 


ew ag चौ पडळे' असहयोग  युगसे . 


dat चलती रहो 21° स'गठितसे 
& हमारा आशय सदस्यताके आधारपर 


है अ \ ह aig & Rais, 5 
DS ie See * \ ‘ F ७५८ १ क ठ 
(५८ ) ee wea 
_ a 
pone SUES UN reams र ककन पम == Ee 
स्स्स पंचायंतसे दै; जिसका कार्याळब निय 


मत KIA कोम करवा रहता हे ओर 


समयपर सभा समितियां होठी रहती ` 


ह HMA ASaS भी चाल रहतो ६। 
यहबात Ue न ४।। sae पू्‌ 
बदी आन्दोशत अस'गठित था। 
यो तो वट्रोहांको तत्काङ सफर Jas 
fad Gaal (bal न किस! Baa सग 
Seq होना अनित्राय था । “रतया जारी 
करने का रिवाज अत्यय्व शचीन है। 


qian होता है पहले दो चार अक्षरे या 
सकतोंके द्वारा हो. संगठनका महीन 
ककरा जाता था। यद्यपि यावायातके 


स घनाके eat उडते बान कार्ड 

सफा एवं ववस्तार प्राप्त न होते शे। 
किर मा हम देखते हैं हि जित आंदो 
नां एब संघषों का cera छाडे है 


वे बोलकी बातमें आगकी तरर HS और 
काफो दूर तक पंकछे। संथाळ fail 
हो छाखोंकी सेना एकत्र होनेको बात 
पाई जाबो हे ओर यह qa was 

८५रोने fal है । Val दुशाम इतन 
हो मानना ही हांगा कि वढ चाज भी 
कारो Aaa झूपमें थी, यद्यपि वा” 
वाली हटता; आजवाळो स्थाधिता sat 


. नथा। elt भी देसे | समान होते 


तब न। 


मोपला see 

Sul कि पहले कह के हैं, भाजले 
प्राय: सो सबा सौ लाळ पहलेवाले किसान 
wag एवं झारडोळनोका वर्णन 
मिलता है। अत; इम ola शुरू करते 
हैं। इनमें सबसे पुराना Awa 
मोगला किसानों का बिद्रोह है जो १८१६ 
HIG हुआ था । कहनेवाले कहते हैँ ये 
WIS sc युसछमान दोनेके ते अपना 
आन्दोलन धार्मिक कारणांसे हो करते 
रहे ई। मठदयोग युगके उनके विद्रोडके 


' बारेम तो स्पष्ट हौ यही कहा नया है! 
मगर ऐसा कहने, माननेवाळे अधिकारियों 


एबं sala मालदारोके Sel पथां 


` 


(७) 


बाळे विद्वोहको हो सर्बोने, यहांठक कि 
महात्मा गांधीने भी, धार्मिक माना है। . 
मगद उसोके सम्बन्धमें . माठावारके 
ब्राह्मणों के पत्र 'योग श्षेमम' ने १६२२ 
की ६ जनवरीके अध्रछेखमे लिखा था कि 
केवल घर्नियो तथा जमीं शरोंको ही ये 
विद्रोडी amas, न कि गरीब किसानों को 


“only the rich and the landlords 
are suffering in the hands of the 
rebels, not the poor peasants.” 


अगर मिक बाव होती तो यह घनो 


| क Bees a RR SaaS ळय 


Ric प्रांतके प्रधान मंत्री श्र कृष्ण सिह 


बयानांते ही यह घत सिद्ध हो जाती है 
कि इर असऊ बाद यह न Vat आर्थिक 
एवं सामाजिक setiga हो इस वद्रोहके 
अललो कारण रहे हैं बौर धार्मिक रंग 
अगर उनपर बढ़ा है वो कोय कारणत्रश 


मध्य तके प्रधान मंत्री पं० रविशंकर Ad). 


होतो १ - 
बात असल यह है कि मालाबार के 
ज़मींदार बराह्मण ही हें । उत्तरी मालाबार 
ही प्रस'गवश ही । १६२० और १६२१ | न | न 
aT | दार हैं और ये मोपले गरीब. किसान हैं | 


gai खाते-पीते छोग शायद ही हैं। इन 


i. ५ 


) 


उड़ीसा प्रांतके प्रधान संत्री हरेकूष्ण महा ब 


mss 
गरीबका सेद क्यौ होता ? इसी . तरह 
ate ५२५६२१ :में TAT मौलाबाइके 
कलक्टरने GY १४४ धाराकी (नोटिस 
ज्ञारीको थी उसके कारणोंमें लिखा गया 
था कि eas मोपळोंको न :सिफ 
सरकारके fag ata हिल्दु :जन्मियो 
( ज्ञमीदारो-मालावारमें जमौंदारको 
जन्मी? कहते हैं ) के भी विरुद्ध उभाडा | 


जायगा रि 
uphe feeling of the ignorant Mop ; 
18008 will be inflamed against not [ 


only the Government, but also 
against the Hindu Tenmies 
(landlords) of the district.”, 


इससे भौ स्पष्ट है कि विद्रोहका कारण 


संयुक्त प्रानके प्रधान मंत्री पं, 


| अ Hp आदिक शो। नहीं तो सिर्फ जमींदारों : - 
EF 0 ४. गोना नी = (तथा सरकार के ee 


` किसान को जमीनप्र पहले कोई हक था 
। हो नहीं और झगढ़ को wact बुनियाद 
यही धी यही है। यह प्राती चीज है 
आर शोषक HATS (हिन्दू TAT. 
होनेके नाते हो इन-सघर्षी पर, शार्मिक 
रंग चढ़ता हे | नहीं, नहीं, जानबुझकर 
` चढाया जाता है । १८८० बाले विद्रोहमें 
मोपलेने दो जमींदारोंपर घावा किया 
|` था। उनने.तत्काळोत गवनर लोड बकि- 
|. anal गुपनाम :पत्र लिखकर :जर्मी- 
| दारोके जुल्मोंकी बताया था ओर 
| (ग ` प्रार्थनाझो थी कि उन्हें रोका जाय नहीं 
"| ` हो.ज्वालामुखी फूरेगा । गएन ने: माला-$ 
ata कलक्टर आर खजको एक कपेटो 
के द्वारा जब जांच करवायी तो रिपोर्ट 


i ये 


४ झिसर्नोक्री समस्‍यायें हैं। पीछे “यह भी 
` | ` [बात ढगोरेवार men हुई कि जमीम्डार 
|  क्िपानोंचो केसे दूटते दें और जमीन से 
Bias करते रहते हैं। इसलिये. तो 
१८८७ वाळा क्राइवक्रारी कानून बना ।1 

' १६२९१ agi उसक्रे बांद मौ? यकृत] 
| ` हसत माडावर के कांग्रो खो !एवं.गांतो तादी 
| नेता शो। मगर उनने भो जी पत्र गांग्रोजो 
४ fiat fear था उसमें कहते हैं कि “अघि- 

| कांश मोफछे छोटे-छोटे ईजएन्दारांकी 
जमीन .ठेक Nad हैं और जमोन्दार 

© प्राय; सभी हिन्दू हो हैं।मोपलॉकी यह 
"| पुरानो शिक्षयत है कि! ये मनचले 
. | अमींदार उन्‍हें vet amt हैं और 
£ यह दूर -नही कौ गयी हे”-- 

“Most of the Moplahs were culti- 


| / ‘yating lands under the petty land- 
५ lords who are almost all Hindus. 
{2 The oppression of the Tenmies 
(landlords) is a matter of notoriety 
and a long-standing grievance of 
the Moplahs-that has never been 


45 redressed.” 'इमसे तो जरा भी सन्देः: 
|| नही.रह जाता कि मोपला बित्रो३ सचमुच 
| feat विद्रेह था। | 

. १८३६ ते १८५३ ae मोपलोने RR 
बरिद्रोह किये । वे सभी लमोन्दारोंके विरुद्ध 
IN कहीं-कहीं घमंको. बात प्रगतः आयो 
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थी मगर अघलिग्रत बही थो |. १८४१, 


- वाळा बिद्रोह तो श्री तेरुम पद्मी नरमबद्री 


नामक जालिम 'जमींदारके खिलाफ था 
जिसने किसानांको पढ़े पर!दी गयी जमोन 
बलात्‌ छोनी थी । १८४३ में दो संघर्ष 
हुए-एक गांवके भुखियाके विरुद्ध ओर 
दुमरा घ्राह्मग झमींदारके =, | 
१८५९१ में उत्तर मळाबारमें भी एक जमीं- 
दारब बंश ही खध्म कर दिया गया। 
१८८० की बात कही चुको हैं। १८६८ 
में भो sat fate एक जमींदार मारौ 
गया । १६१६ :में|मन्क्ों पदमीपुग्मूयें 
एक श्रह्मग जमींदार ओर उमके ह आद- 
प्रियोंकी Fast नामक मोपला किसान 
के दलने खत्प क! दिया ओर लुट याट 
की | :क्योकि उसने चेकाजीके विरुद्ध 
बारी ळगान ही डिप्रीसे सन्तोष न करके 
उसके gaat शादी भी नोने दो) 
१६२० के जवतूतरमें: काळीकटमें जो 
काइत छागो कालू तके सुत्रारका: आन्दोलन 
शुरू हुआ। १९२१ वाळी वगाउत १इसो को 
पररणाम थी। जमोंदार मनमाने दंगते 
लगान बढ़ाते ओर बेतद्वाशा बेरखड fea 
करते शे | सैकड़ों समय हुई । स्थान- 
स्थातपर किसान समाये' बनीं, कालीकट 
के राजको . जमींदारीमें एक “Saaz 
रिळोफ अरोसियेशन” कायम हुआ और 
मंजेरोकी बड़ी, कांफ्र समें बि.सांनाकी 
मांगोंका जोरदार समर्थन gay) sat 
के साथ खिछाफंव आन्दोलन भो आ 
मिला | मगर असलियत तो दूसरी ही 
थी | इस तरः!देखते हैं, ang संकहों 
साळ पूव विशुद्ध क्रिसान आन्दोलन 
किसान हक्रोके लिये चळा आए १६२० 
में आकर उसने कहॉ-कहीं संगठनका 
ज्ञामा पहननेकी भी कोशिश की.। 

अच्छा अब मालत्रार दक्षिणी किसान 
भान्दोडनसे eat बम्बई प्रेसिई्साके 


महाराष्ट्र, खान्देश और गुजरातको 


देखे। वहां भी १८४५ ate १८७५ के 
मध्य किसार्नामें रह-रहके उभाड़ होते 
रहे | कोढी, कुर्मी, भीड, we ओर 


कांग्र स विशषांक 


दूसरी जातिके लाग-सभी-इस विद्रोहमें 

शरीक थे। १८४५ में भोलोंके नेता रघू 

भंगरिनके दलने सांहु कारों कों छूटा-पाटा। 

पूना और थाना fast कोळियोंने भी 

समय-समयपर ऐसी लूटपाट ओर मार- 

काट की । इस सम्बन्घमें १८५२ में सर्‌ 

silo बिनॉटने बम्बर सरकारको feey 

था कि “बम्बई प्रेसीडेम्साक परस्पर 

सुदृरबत्ती दो कोतेमें जो कर्जदारोंने दो 

AGATA मार डाळ है यह कोई यो हीं 

नहीं हुआ है जो कहीं-कहीं . महाजनौके 

जुइ्मोके फडस्वरूप है | ।कन्लु सुझे भय है 
कियह ठो एक ्ो £ किसानों और दू परी ओर 
सूइखोर वनियाके बाच सबत्र होनेवाळे 

आम तनावऊे दो उदाहरण मात्र हैं । और 

अगर ऐसा दे तो ये ama हैं कि एक 

झर कितना अर कर झोषण-ह्पं sa 

ओर दूसरी ओर [कतना अधिक कष्ट 

संहन ARE =U 

“These two cases of village- 
money-lenders murdered by thelr 
debtors almost at the opposite 
extremities of our Presidency must, 
I apprehend be viewed not as the 
results of isolated instances of op- 
pression on the part of creditors, 
but as examples in an aggravated 
form of the general relations sub- 
sisting between the class of money- 
lenders and our agricultural popu- 
lation. And if so, what an amount 
of dire oppression on the one hand, 


and of suffering on the other, do 
they reveal to us”? 


x 
> 
8 


3 
@ 


इसीप्रकार १८७१ और १८५५ के 
मध्य खेड़ा जिले (गुजरात) अहमदनगर 
पुना, र्ला गिरो, सितारा, शोछापुर और 
अहमदाबाद (गुजरात) fast में भी 
गूजर सूदखोरो, मारवाड़ियों, दुसरे 
बनियों तथा ञालियोंके विरुद्ध जेहाद वो छे 
गये, जिनका विवरण “दक्षिण z'm- 
Sta कमिशन” की fated feat गया 


Bi १८७१ से पहले और १८५५के बोच" > 


का समय भी बेचेनीका था । (८६५ बाळे 
अमेरिकाके geqgh qed भारतीय 
रूईका दाम तेज हआ । फलतः किसानों 
मे काफी ast लिये। मगर १८७० में 
इस युद्वके अन्व हाते हवी यकायक सरही 


u 


| 


| 


| 
| 
1 


ri 


se | 
ही) 


(| तरह . किसान yy 
i तबाह हो गये। . / 
| कु र 


यह भी था कि 
१८६५ से पृ 
सरकारने समय 
| समयपर सर्व करा 
"कर लगान भी 
| बढ़ा दिया था। 
जब न दे सकनेके | 
) कारण किसानों , | 
|` की जमीन जाय- | 
| ` दाढ साहुकारोके | 
हाथांमें agrag | 
जाने ढगीं तो \ 
| उनने विद्रोह शुरू \ 
किये | 
सरकारी 
कमिशन कायम छू. 
हुभा भर उसीकी \ 
रिपोर्टपर दक्षिणी 
किसानोंको सुवि- 
घोएंदेनेका कानून 
| बनाया गया । इस 
| प्रकार स्पष्ट हे कि 


| 
| 
| 


TET \ 


ST र 


सरकार भोर महान्ननोसे किसान इसो 
| लिये fang पढ़े कि उनकी जर्म ने छिनी 
| जा रही थीं । कहा जाता है कि aad 
| पेसिडेन्सोमें जमी रो प्रथा हे नहीं-वहां 
| ह्लमींदार हैं नहीं । रेयतवाररी प्रथा 
के फलस्वरूप किसान हीं जप्ीनके 
मालिक हैं। मगर दृरअसळ अब यहु 
' बात है नहीं । वहां भी खाहुकार अमींदार 
कायम हो गये हैं ओर Haat किसान 
उनके गुलाम ad चुके हैं! यह सोहु झार 
Sula शुरू हुई थी १८४५ में ही जब 
| किसानों को sone मह'जञन कर्में छोनने 

खो । किसानोंके विद्रोह .सी छोना झगटी 
/ की रोकनेके लिये होते. रहे। आज तो 
| रेयतंबारों इलाके हा किसान इसोके चलते 
ढारी प्रान्तांके फ्िस/नोले भी ज्यादा 


IRIS डिड 


आए 


युक्त प्रांतर्से किसान आन्दोलनको तूझानी प्रगति tare 


प्रथम पंडित नेहरू 


CRETE ST उधर पपपपप 


Sau हे। क्योंकि उसे कोई हक 
alae नहीं हैं, जबकि भमींदारो इलाके- 


` बालोंने लडृते लड़ते aga कुछ हासिल 


किया है। इसो लपे दक्षिणी बिद्रोइके 
ज्ञांच कमिशनकी (ced मिस्टर आक- 
dug कोछबिनने लिखा है कि “तथा 
कथित रेयनवारी प्रथामें धारे-घोरे ऐसा 
हो रहा है fs tar टेनेन्ट हो गये हें 


` और मारवाड़ी (साहुकार) जमींदार 


(माहि) - ag वो जमींदारी प्रथा हो 
हे । फक इतना हो दै कि ऊपरी भारतमें 
जमींदारी प्रधामें किसानों रक्षाके लिपे 
ज्ञो बातें iad रखी गयो हैं वे एक भी 


गे हैं ia ® देह di 
यहाँ नहीं हैं। मोलिक गेर जबाब प र 


और झिसानका कोई बचाव है न 
फलतः रेयतवोरो न होकर यह तो 


है ना 


— 


ie 


“बह संयाळाका ।कसान आन्दोलन भो | 


a Fy ही i aS 
वांड़ी. (साहुकारो) प्रथा दने जो रदी है-- | 
“Under so called ryatwari system 
it is gradually: coming to thjs, that 
the ryot is the tendnt and the 
Marwari is the proprietor. It is a 
zanlindari settlement but it is a 
zamindari settlement stripped of 
all the safeguards which under x 
such a settlement in Upper India 
are thought indispensable to the Se 
tenant. The proprietor is irrespon- : 
sible, the fenant unprotected, It | 
promises to become not a ryotwari, 
but a Marwari settlement.” 


संथाळ झान्होळन 

उत्तर भारतके विहार बंगाडकी सम्मि- | 
fea सीमाका संग्राळ आन्दो रन भोज्ञो 4 
१८५५ की ७ जूलाईसे Be हुआ, किसान | 
आन्दोलन था। We Aas अंग ३ 
संरक्षक ही तीस हजार थे। बाकियोंका 
क्या कहना | संथालोंके घो, दूध और . 
'अस्नादिको बांनये मिट्रोके मोल dar 3 
नमक, वस्त्र खूब मह गे देते थे | इसप्र॥र 
उनकी सारी जमीन, ada भौर औरतों 
के ळ.हेके जेवर तक ये बनिये लूट ळेते 
थे, ठग लेते थे । मिस्टर हन्टरने “देहाती . 
बंगालका इंतहास” में छुटक्रो बिश. -.-... 
पर 224-214, वर्णन दिया है। आर 
जब पुछिसवालों ने भो इन बनियोंसे घुस >> 
लेकर Sete साथ देना शुरू किया तो. . 
फिर इन पीड़ित संधाळोके ल्यि विद्रोह ही 
एक मात्र Hea रह गया aT उनने उती ' 
की शरण ली । इस तरह हम १८३६ से. त 
१८७ तक आते हैं आर इसोके बीचमें + 


गन "कर 


आ जाता हे । बढि# माळाबारवाडे १६२ 


ae 


पा सर fener तथा औओरोंनेःभी , 
लिखा हे | मगर १८७५ के ale यह संग- 
उन सभाका रूप लेता है १६२०में माला- 

। हालांकि वह भो टिक नहीं पाता | 
९111] गुजरात सदावस At 
उत्तर और पूर्व बंगालमें नील बोने- 

ap किसाचोंका विद्रोह भी gat मुद्दतमें 
fin है। बिहार छोटानागपुरका टाना- 
' मात आन्दोलन असहयोग युगके ठोक 
gee हारी हुआ था । १६१७ में चम्पा- 
गोरोके विरुद्ध गांधो जो 
का किवान आंदोडन चला और सफल 
हुआ अपने तात्कालिक CLI में। गुञं- 
राठके खेडा जिलेमें भी उनने किसान 
आन्दोलन इससे पूर उसी साळ चळाया 
4; था। मगर ag आंधकांश fans रहा । 
अवघें असहयोगसे पहले १६२० में 
बाबा रामचन्द्रके नेतृत्वमें चाळू किसान 
` आन्दोलन बहाँके ताएलुकेदारोके विरुद्ध 
` झा जिसमें छूट पार भा हुई । इस प्रकार 
के आंदोलन मुल्कमें जहां तहां और भो. 
ab | मगर उनपर बिशेष रोशनी डाइने 
` का अवसर यहां नहीं है । 
gent faces! ओर इनकी विशेषता 
sagan युगक्रे पुर वत्तो आन्दरोढनोंकी 
Raga यह थो कि एक तो अधिकांश 
असंगठित थे । दूसरे उनको पढ feet 
` छोगोंका नेतृत्व प्राप्त न था । अवघवाले Slo ASTRA NG 
भो यही बात थी। तीसरे धनने Ce AOL 00100 11 ॥ | OOOOH 
ते भो उसका निर्दय दमन किया गया। सफलता मिल! । खेड़का आंढो उनतो [|| 
फलतः वह बेकार-सा गया। अहिसाकी भपका थाठठ सरकारके विरुद्ध | पी 
प्रचण्ड Ba युग ASA वह उसीमें उसे उतनी कामयाबी न tne सभी। |. 
डबा, यह भी कह सकते हैं । चम्पारनवाळा था कुछ खास इलाकेंग | 
मगर खेडा, चम्पारन और युक्तप्रां थिफ निलो को दू्शेसता एन मनमा 
का १० नेहरूके द्वारा संचालित आंदो- RATS विरुद्ध । फडतः नर Th 
न शास्तिपूर्ण होनेके साथ हो उदात्त. सफल रहा। अवधवाला,था aay eat 
नेताओं हा्थोमें रहा। यद्यपि संगठित के विरुद्ध जिसमें agains भा ज्ञाते 
रूप उसे भी नहीं दिया जा सका । फिर युक्त प्रान्तका भी प्रश्‍न gaa ,साधाएं 
नान्दोडनका शान्तिपूर्ण रूप मिल ज्ञाने एठाया। इसोसे उसकी सद बहुत. 
धीमी चाटे आनी ae हुई और | 
तक पूर्ण रूपसे पहुंच न Ad le 


बत्रादररालजी के पितामह गङ्ग!धर नेहरू 


अना 


माता स्वरूप रानी नेहरू 


क 


` पूर्ण संगठित रूग मिल ने सका उसके दो 


डे कारण शे, जिनका उल्लेख , अबतक 
[कयो न जा सक्रा है |. एक तो किसान 
जनतामेंम'त्म विश्वास न था। सर्दियों 
से कुचळे, पिसे किसान आत्म विश्वास 
खो उके ९ । aa: विइशसपुत्रेक सासू 
` हि रूपले खम ठोंककर्‌, अपने रहा 
डकोसे लड़ न सकते शे । , फलतः एक 
बार किसले हो हिम्मत हर गये और 
sot मार बेठे । फिर संगठन वसा ? 
दूसरे भान्दोळन चडानेके लिये बहुसं- 
ख्यक पठित कारवर्त्ता ओर नेताभो 
नहीं प्राप्त 2 । ऐसे नेता मर काय क्ता 
जिन्हें anes विश्वास हो भर जो धनके 
पक्के हो कि लक्ष्य तक पहुंच कर हा दम 
Bla दो मोश्कि वमियां थीं जिन्हें 
असहयोग आन्दोल्नने पणा कर दिया 
१६२१ में बड़ीसे वड़ा श क्तशालो आर 


QA सुसज्जित सरकारको एक | 


बार निवी किप्तानांने कंपः दिया, 
हिल दिया । फलस्वरूप. उन्‍हें अपनी 
अपार अन्तानिहित शक्तिका सहसा 
oma होतेसे उनमें आत्म विश्वास हो 
गया कि जब इतनी बहो सरकांरको 
हिला दिया. तो जप्रीदार, ठाल्छुकेदार 
और साहूकार की क्या वप्रात ? उन्हे 
भी बढ़ाना तो वाय हाथका खलहे । 


९ झसहयोगने हजारो घनी काय कर्ता भी 


दिये जो ऊपर द्या गये। अस !योगझी 
सफटताके मुख्य आधार fasta ही डो । 
ज्ञा पहलो बार सामूहिक खूपसे वांग्रेस 
मे आदे थे। इसी।लये वे तथा उनके 
fet कोय कत्ता-दोनां ही अत्म 
विश्वास प्राप्त करके आगे बढ़े यद्यपि 
ये बाते कुछ देरमें हुई । क्यांक्रि झत्म- 
“विश्वास और दृढ़ निइचयके लिये समय. 


और मननकी आबश्यकता होतो हे | 
“तथापि ये हुई अवश्य । इस लिये और 


राजनी: उश्झनोंके चलते भी, संग ठन 


> 


` किसान आन्डोळन किसान सभाक्े रूपमें 
१६२६-२७ में बिद्वारमें तथा ayaa शुरू 


१६२८ वाळा बारदोळोका आन्दोलन भो 
इसोका परिणाम था। वह सफळ भो 

रहा। इस प्रकार हम आधुनिक 
संगठित किसान आन्दोलन के 
युगों प्रवेश करते हैं। अपहयोग 
आन्दोलन ने हमें सारे देशको-जो 
Salers अमली सबक सिखाया 
और उसको अपार शक्ति हृदय गप करायी! 
उसके GEST आगे चलकर किसान 
झान्दोडनको भी जबान्दोलनकरा रूप 
मिठा, यह सबसे बड़ी बात धौो। ' 

बिदर प्रान्तीय किसान 
अप्तहयोगके कारण कांग्रेसी लोग 


SS) 


सबसे Ws राजनी तिक्रे Bat किला 
महात्मा गांधी 


~ VA -* ७ र 
प्रान्तीय की।सळीसे बाहर रहे | फलः ' 


मद्रास, बम्बई आदिते ar दलके 
मंत्री बने ओर उनंने अपना प्रसुत्व 
जप्राय।। उसे कायय wa छिये उन्हीं 
लोगोने HIT झान्धप्राः्तीय रेयत असो- 
सियेशनके नामसे एक ।कसान सपा उस 
समय १६२३-२४ में बनायो, ऐपा कड 

जावा है। मगर उलकी कोई विशेष कार्य- 
meat पाई न गर्य! । अडकता Geet 
इस Sat SUA अपने कांग्रेसी 


~ 
नाका WHA 


g0gasia ही उद्लोके बाद प्रयाग 


स विशेषांक 
साथियोके wanna 


€२७ म्‌ नियः 
faa. BIG, सईल्यताके आधार पर 
) 


किसान सभाको स्थापना पटना fabs 
करके घोरे धीरे १६२६ में ga बहोर 
Teas किसान सभाका रूप दिया | एत 
समय (बहारकां व सळमें किसान हि 
विरोधी एक बिल सरकारको ओरसे पेश 
था और जरूरत इस, बालको थी [ङ्ग 
कसान उसका सग'ठ 
fay कांग्र सो नेताओं ने बिहार प्रान्तीय 
किसान BAB AG aA महसू की. भौर 
at लिये उसका जन्म हुआ। say 
कांश्रे सके सभी लीडर शामिल थे, सवाय 
यि गौर बाबूके । हस 


स्वर्गीय ब्रजाकशोर 
यव 
अध्यक्षवापं 


सभाका काम छ 


खूब जोरासे चछा आर Head , 


| सत्कारको वइ बिल लोटा ' Bar 
| Gell इस तरह जल्म लेते 
| हो सभाको अभूदपूः सफ- 
| way मिली। वत्त मीन gala 
| मंत्री बा० MAN (तह उस 
। समय किसान सभाके मंत्रो थे। 
| आगे चलकर सभाको और भो 
| Gast करने प्ड़े। इस प्रकार 


ड्‌ 
aa के बोचव! फूली, फटी 
और सयानी हुई | 
[कसान सभा 

यद्यप ६६१८-१६ में ही 
इटॉहाब!दमें श पुरुष त्तम दासा 
टण्डनक्रा देखरेख किसान 
आन्दोलत शुरू हुआ था भौर 
उसने कुछ काम सा दिया पर उसके बांद 


आळ इ ण्डय़ा 


> 


अम्हयोगके उपरांत कांप्रोसजन इस काममें 


ओर भी लगे, asian कि १६२३ के 
सत्याग्रहन qe वहांका प्रांतीय काँग्रेस 
कमिटोही एक किसान समि[तके द्वार 
ऋसानों में आन्दोन चलाती ` रहो, तथा 
जरूपत होनेपर उन्हें कर बस्दीके “ल्यि 
भी Sa करती रही, जिसके फलस्वरूप 
ari किखानेने १६३२के कांग्रेस संधर्णमे 
करवेंद्कों तेजीसे चलाया । तथापि श्री 


का 


Emm. ; 


a विशे 


द्र 


कः 


घि 
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| . किसानोंको प्रतिगामी माननेवाछे 
हि वि eee 
es 


_. ला नगनगनगफएए5 
५क्षल्द्रीय किसान संघ” की स्थापना को, 
| जो भावी अखिल भारतीय किसान सभाके 
| ततमे था। do नेहरू, टण्डनजी प्रशत 
कांग्रेस नेता सदसे महसूछ करते थे कि 
4 किसान-संगठन कांग्र ससे जुदा ही रहना 
| ठोकहे। इसो लिये किसान समिति बनी 
॥, - और पीछे केन्द्रीय किसान संघका जन्म 

५! हुआ। 
oh 
-१ फिर लखनऊ कांग्रे सके अवसरपर 
है १६३६-े अखिल भारतोय किसान सभा 
की नियमित रूपसे स्थांपना gil पहला 
अधिवेशन वहींपर मेरी हो अध्यक्षतामें 
। _ हुआ | यह बात अब्र महसून की जाने 
| stat कि संगठित किसान-आान्दोलन 
को अल्लि! भारतीय रूप दिये बिना 
.._ काम चढनेका नों | इसी लिये यह बात. 
हुई) १६३६ से लेकर १६४३ तक इसका 
- काम चढता रहा और कोई गड़बड़ो न 
हुई। ` १६१६, १६३८ और १६४३ मॅ. 
लेखक इसका अध्यक्ष और शेष aati 
त्री ey eye में ओकस 


`... इसके बाद कम्यूनिस्टे 
परिस्थिति पेदा कर दो कि THIS रह 


नर्द 
भलता, १६४२ ` 


में रो इन्दुलाल याजक अध्यक्ष 9। 
tat नीतिने' ऐसी 


गये और शेष सभी प्रगतिशील विचार 
वाळे वामपक्षी उनसे Ga हो गये । कुछ 
दिन at हो गुजरे। इसी दम्यान १६४२ 
के राजबन्दी HSA बाहर आने लगे 
और १६४५ के मध्य से हो आळ इ डिया 
किसान सभाके gat संगठन का 
कोम लेखक तथा टण्डन ait 
के अथक इद्योग से ge होकर गत 
६ जुलाई १६४६ को ard “हिल्ड्‌ 
किसान सभा” के नामसे पुनर पि उसका 
संगठन हो गया है। जिसके सभापति 
श्री पुरुषोत्तम दासजी टण्डन भौर संगठन 
मंत्री यह लेखक हैं। अस्यान्य म॑ त्रियों 
तथा मेम्बरोको मिलकर २५ सनो की 
कमिटी भी बनी है, जिनमें चार सदस्य 
अभो तक चने नहीं गये हैं 

Ae भारतीय किसान आन्दोलन 


का यही क्रमवद्ध विकास है/य) उसकी 


रूप रेखा है। भारतके विभिन्‍न प्रांतोमे 


९५772) 


किसानोंमें फुट sted वाळे कामरेड 
Ss पी० ate जोशी { 


= 


कांग्रेस विशेषांक 


५. 
पुश्प्ोन्तमदास ८ण्डन 


~ > ष “>, र 
सक्रिय, बनानेका सार संगठन मन्त्री 


पश्‌ दिया गया है। 


a So en mF 
म इस महान्‌ काथमं पूर्णरूपसे 


संलग्न भी हूं। आज भारतकै कोने- 


कोनेमें किसान-संगठनकी पुकार हे, 
तेज आवाज है और यह शुभ 


लक्षण हे | 


“क 
किसान नेता प्रो० रंगा 


fealta 


yy > Ruan A 
GO [वञजयळु लार 


उनीदे, अलळत-ञीवनपें 
जागरणका AMARA फू कनेबाली, चीनके 
नारी .जीवनमें जागरणका स्फुरण करने 
वाली इख युगरी अमर 
मेडम चांग, मार्शछचांगके साथ पर्याप्त 
ख्याति अर्जन कर चुको है। 

चोनकी स्वर्गीय आत्मा GAME, सेन 
की एक प्रसूत-सी सुकुमार साडी है- 
Wien gal मार्शळचांगके 
Freq उसे प्यार हो रहा हे । वह रह 
कर इल बहादुर राष्ट्र-सेवकके जीवनका 


सेवा-साधिका 


मननपुर्वक अध्ययन करती है । वड नारी | 


है जिसके कोमळ हृदयमें स्नेहका दीप 


HBA रहो है । उसके नवनोंमें सुकुमार | 
प्रणयके मधुर, मदिर सपने डोळ रहे हैं । | 


आंकर्णणका एक रेशमी डोर, दो हृदया 
को खींच रही ६ । यह स्नेह ओर आक- 
ण seat बिवाहमें परिणत हो 
जाता हे । न 
दो सेवक राष्ट्र-सेवा पथके संगी साथा 
बने ओर राष्ट्रके जोवनमे' प्रेरणा और 
₹त्साहका संचार हुआ | यदि मार्शल चांग 
एक ळुभावने सेना नायक हें तो मेडम 


` चांग नारी-जागरणकी अमर यूति तथा 


यक ons 


छः 
a 
2 


) 


Pe ia 


ae 


आकर्भणका केन्द्र बिंदु हे | र 

मेडम चांगने चीनके दूरस्थ गावास 
slat प्रामीणोमें राष्ट्र प्रेमक्रो अंकुरित 
किया हे। उन्हाने नव-जीवन आंदोळन 


, का gana किया जिसके नारे थे 'म।द्‌रा, 


रमणा आर जुआपे दूर रहो, इमानदोर, 
उदार और स्फूर्विवान बनो ४ मेडम चांगने 


घायलों और गरीब अनाथ पीड़ितों , 


अपने gata सेवा कर चोनी जनता 
स्नेह प्राप्त किया है । उन्होंने राष्ट्री ढोको- 
पयोगी तथा प्रगःतशी संस्थाओं को 


अदम्य उत्साह और नवज्ञीवन प्रदान 


किया हे. - 


¢ a ~~ 
HAAG; 


पंडित नेहरूके साथ मेडम चांग कशकऋ 


: Toone 


उदार सांस्कृतिक भारतीय विचार- 
ae चीनके प्रति अत्यधिक अ क्ट है । 
भारत्तकी तरुणाईके प्राण जबाहरके विशाळ 
ओजस्वों ढयक्तित्वसे sta अत्यधिक 
प्रभावित है! 

नारी हृदय Gata ओर टावण्यक्रा 
उपनाम ही नहीं हुआ करता ag त्याग 
योर आत्म-समर्णणकी अमर कहानो भी 


हुआ करता है । भारताय ललनाओंके लिये मनोर जन- gee भारतीय नारीको 


मेडम चांग -आदर्श हे। उनका जीवन 
परिंचमके सुन्दर विचारों और भार- 
तीय सांस्कृतिक विचारधारा का भाइक 
समन्त्रय हे। saat वाणीमें मिठास 
हे-मधु झर-झर सी! जीवनके इस 
dad’ युगमें isa महानारीने. विश्वका 
घ्यान अपनोज्ञोर आकृष्ट किया है वह 
है az महिला | 

मेडम चांग वास्तववक नारी है, इस) 
हिमे प्रेरणा है; बळ है. और हे 


ब;०,ए० एल०. To बी०, 'साहित्यरत्न' ` 


स्कूर्ति। Tee ओ 


पं के Ee 
ग कळक 


> 
aoe 


भूत दे । 

हमने इस Gad हजारों =a 
पली नारो- नामधारी फेशनको पुतळ्या ' |. 
को देखा, हमने इस देशकें बड़े बड़े मोटर 
ट्राम ओर जनदाड़ी भीड़से "भरे जन- | 
पथपर अपने हो जोवनसे Sala करतो | 
आधुनिक नारीको देखा, हमने बड़े बडी + 


कृत्रिम जंवनसे आसक्त हो, Cala शराब » |. 
के प्याळे ढाल अपनेको स्वय कोसो 
देखा - किन्तु क्षीणकाय -दुबंछ रोगियों” 
को aad होन राष्ट्र-साधिकाक कम » 


देख पाये । : >: . a 


Ne 
_ aga aint पीड़ित घ यल 

सयो की Ny ममता छोर, 
, बहिनके निरछछ स्नेह की और 


के प्राग इस $ 


वघके रूपमें मीलिग Ga माशलके साथ 
लहरियोंसे लहरा उठ | च नको sale 
aaa नहो, age ओर aaa भो 
Gaza जानती Zl उनक्रो कोमल 
छाियोंमें प्यार नहीं गोळोकी बोछार 
| सहन करनेका बल और क्षमता भी है। 

gua भारतीय न.रोके जोवन और 
योवनको देखा ओर हम रो पड़े । हमने 
करोडो मध्यम श्रोणीके aa तिल तिळ 
वाढी; सिसकती कराइती विधवा 


रीको नक आसूसे समाजका विशाल 
आंचळ गीला करते देखा और हम. रो 
पड़े हमने हारों ANA नारियोको 
चादीके टकडोपर इज्जतका मोल me 
ate हम रो पड़े हमने भारतक 

रेल “वतो स्वदेशके लिये प्राणौकी 
बाजो भो लगातेदेखा ओर हम विहसपडु | 
भारतके गृह Wad मेडम चांग-सा 
नारीत्व विकसित हो और इस देशके 
इस्मन प्राणोंको जःगरणका संदेश सुनाये 
तो परतंत्रताकी जंजी? खनखनाऋर; 
सनसनाकर तड़क उटेगो | 


| FN sa 


10 8 BAAR, चांग करक 


° 
| RAAT ATE 
giana de aes निम।ता 


कांग्रेस विशेषांक 
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हरिराम अग्रवाल 
एण्ड ब्रादसे 


सेंनेजिग प्रोप्राइटस 

इम्पी श्यिल छोलीकेट सोडा 
सेलप कचरंग कपनी 
विभिन्न डिश्रियौका ale केट 


त्र 


सोडा 
बनाया जाता है, जो साव॒नको फेस्टरी 
व्यवहार किया 


"तथा पेपर *िलोसें जाता 


ह्‌ | 


GACT २२३ वाघमारी रो 
जजबगाव, क कता 
४-- फूलचन्द सदनलाल 
सीढी।ट सोडा aga तथा कागज 
मिळोबे लिये बनाया जाता है । 
७--महावबीरग्लोस ऐेनुफेक्चरिंग 
कम्पनी 
बोतल, शीशो, चिमनो घड़े प्याले आदि 
चे fatal | | 
ह--महावीर कोल BETAT 
साउथ मारमा कोलियर। देनिक व्यवहारके 
लिये स्टीम कोल, सफ्ट कोक, रबल, 
डस्ट व स्टॉक कोल उत्पादन किया 
जाता ह | मिल, BHU, इट व Bat 
पकाने+ काम्रक लिये उपयुक्त हू । 
कोयला कग्ट्रोर 
जाता हे | a 
हर एक बड़ दाहर के लिये 
एजेन्टोंको आवश्यकता हे 
फ क्टरी--पो० चिरकुण्श ( भानभूमि ) 
बिहार प्रान्त 
आकिल--२०१, हृरिसन रोर 
(दो तछा कमरा ee ७६) 
कलकता ) * 


रेट पर aes क्रिया 


९- 


ey BEN 


or यण 
3 


9 


Aolnlewhl राजगाते--एक विहंगय दष्टः 


qa वर्षे के मध्यपें महाकोशल प्रांत 


= SSS 


इस ag फडा हुआ हे कि उसका 
पश्चिमी जिला बस्त्र, पुर्वी जिला 
sa, उत्तरी युत्तपरान्तको और 
दक्षिगी महाराष्ट्रको -छुता है। खारे २२ 
जिलों को भाषा हिन्दी होनेपर भी यहांके 
बभिन्न जिलॉपर wen wen संक 
| तियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
| है। ओर तो भी आज तो कांग्रेस द्वारा 
| निर्मित ga बाइस जिलोंके प्रास्तदी रा ज- 
नीति एक हो वेन्द्रसे परिचालित होती 
र है । जबलपुर जो कि प्र न्तका सबसे बड़ा 
उ | शर है, कदा चत्‌ जो सबसे पुराना भो 
| है. प्राग्वीय गतिविधिक्रा केन्द्र बिन्दु 
| है। प्रा रीन आहमें मी जबरुपुरको ऐति- 
ही सक महत्व प्र प्त था--झर्थात्‌ कछचरी 
न dae शक्तिशाली राजाओंकी राजधानी 
इसी नगरके आसपास फेडी थी जिसके 
भग्नावशेष आज़ भी प्रचुर मात्रीमें विद्य- 
मान हैं । मुगलकालमें अकबरसे cayes7 
युद्ध Bar गळो और रणभूमिमें प्राणोंकी 
i आहुति दे देनेवालो महारानी दुर्गाबलीकी 
॥ नचम YT HASTA १४ HSB दू पर 
बनी हे । नगरसे दो मःल दूर गढ़ नामक 
स्थान ही रानीकी राजधानी थी ओर 


i 
AL 


उसके आसपास खड़े हुए भग्नावशेष 

| आज सी रानोकी गाथाको सिंर फिर 
हरी कर देते हैं | 

७ ~ 

| इस भूमिका हो देनेका तात्पय यह दै 

कि महाकोशल प्रान्तकी राजधानी इतने 

| URS TH उछट-फेरों का इतिहास अपने 

वक्षे दाये हुई हे कि आज feat 

। ब्ििलाफजड़ो ज्ञानेवाळो भारताय छड़ाईकां 

4 प्रांतीय घेल्द्र विन्दु होकर जो उसे श्रेय 

९ ` `न सका सो कोई आइचयकी बात नहीं 

| है। जिस भूमिमें युग युगसे स्वतन्त्रताके 

| लियेदिये जानेवाले रक्त-दानदे चिन्ह अव- 

॥_ शिष्ट हों वहां बगावतका झण्डा छहरा कर 


ही रहना चाहिये । 
हमारी छाजकी राजमोतिका आरम्भ 


लेखक-< भवानी प्रसाद्‌ तिवारी, ( सदस्य अ०'भा० को० कमेटी) . $ 


सन्‌ ५७ की गदर माना जाता है | बहुत - 


पुरानी ata न होनेके कारण आज़ भार- 
तीय ५७ को घटनाएं नहीं धूल सके हैं । 
इ तहास भावना बनकर समा गया है 
और झांसीवाली रानीकी कहानी बुदेळे 
हर बोलों दारा saat सुनी आर गायी 
जाती है | सोगर ओर जवडपुर महाको- 
झळके दो ऐसे जिले थे जडांकि १८५७ के 
गदरकी end जली थीं और qs पुराने 
आज भी भरखों देखी घटनाओंकों अभि- 
मान पूर्वक कहने ब्ठ जाते हैं तो झाजके 


र 


छेखक्र 
नवयुअक सुनते सुनते झात्मगौरवके 
अश्र ओसे नहा झाते हें | गदर हुआ भी 
और दबाया भी गया | जो दबाए गये 
ओर अिन्होंने दवामेमें सरकारकी मदद 
की इन दोनों*तरहके HFA की परम्परा 
कहीं स्पष्ट ate कहीं रोती बिसूरती 
साज भी दृष्टिगोचर हो ज्ञाती हे । सागर 
के सुवेदार घराने के खंडहर ! दर्द होतो 
हे देखकर | उस धरानेके श्री वासुदेव 


Fa 
राव सूबेदार आज भो, बागी है | जब्र 


की मदद की, तगगे atc a और 
राअभक्तिक्री सनदे प्राप्त की, उसी घराने 

के विद्रोहो सेड गोविन्ददाल आज प्रांतीय. 
कांग्रेस कमेटोके सभाव हैं । व्यौहार | 
घरानेको इनाममें माफीके गांव मिळे परं | 
उसी कुट॒म्वके श्री व्योडार Tse सिद 
आज्ञ प्रिटिश राज्यकी झड़ हिलानेवालो -* | 
में शामिल जेळ भी हो आये हैं । 

कांग्रसको जब गरम दळवालोंने 

हथिया लिया उसे रांजनीतिकका तिलक 

युग कहना चाहिये | तिलक gad राज- ` 
नोतिक विद्रोहका आ।रम्भ बम- विस्फोट _ 
से हुआ काकारी सरीखे प्रसिद्ध इतिहाऊ , | 
के दीप-स्तम्भ जगमगाये | तब Sawa ` 
भी कुछ नवयुवक चमकते देखे गये और | 
उन्होंने अपनी कुर्बानी से . प्रान्वका मस्तक 


ऊ चा किया | 


ome 


१६१४ के महायुद्धके फलस्वरूप जो - 
भारतपर रौल्ट एक्ट होदा जाने ळण." 
तो सारा देश क्षुर हुआ | क्षोभ जाहिर © 
करनेका इनाम मिशा जलियांवाडा बाग | 
बस इस घटनासे लिछमिछाकर श्री 
विष्णुदत्तज्ञी शुकटने धारा सभासे स्तोफा 
दिया । श्री विष्णुद्त्तमी शुक्छ ही महा- 
HAS प्रांतकी राजनीतिके जनक हैं । 


2 RS 
उ 


जे | 


` इन्होंने इस प्रांत अपरिपेय सेवा की है । 


इनके साथ श्री माधव रावजी सप्रे, श्री 
माखनलाठजी बहुरेदी, ओ नाथूरामंजी 
मोदो आदिका सहयोग था । नवल्पुरसे 
श्री चततुरंदीजीके सुम्पादकनरमें 'कर्मबीर! 
समाचार-पत्र fae a तपल्वी 
सुन्दर ललकी वाणो नगरमें सुनायी 
पड़ने लगौ । १६९० में नागपुर 
काप्रेसमें असहयोगके प्रस्तावपर बोते 
बोलने ही भ्री विष्णुदत्तजी शुक्छका \ 
शरीराग्त gat oat वे उनकी aa 
alert आए-- याः 


राज्ञा गोकुछशसके कुठुस्बते सरकार ' असहयोगकी रे र सचा ata 


(६० ) 


गरा ae स॑ देशकी रबी तिके परनो 
sy qe अ xa क्या mat) श्र ए" वेन्द्र, 
gate Le nat उपज दै. वे “तोय 
काँग्रेस ऋमेराके सुत्र संचालक रहे । . 
३% १६२३ में' नौगपुर आर जब: >परमें 
| ज्ञण्डा सत्य प्रह हुआ जो ,देशमें अने 
हगकाअनुठा ही था! महाकऋोशलमें 
` दपक नेतृत्व श्री नाधूराम मोदी ३कील, 

` और श्री देवी प्रसाद शुक्ल आं दिने किया 
` अंसहयोग आन्दोलन ओर झंडा सत्याप्रह 
र श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोडानक्रा योग 
सोर उत्साह प्रशंसनीय रहा | 
AB तो गांधी-युगका प्रारम्भ १६२० 


. जगी उसको कुछ तेज हो और हे । महा 
कोश में इस qual नेतृत्व श्री माखन 
Boat चतुत्रैदी, श्री रविशंकर नी 37S 
श्री सेठ ग!विन्द दास श्री द्वारिका प्रसाद 
मिश्र, श्री केशव रामचन्द्र खांडेकः, श्री 
 दुर्गाहांकरजो मेहता आदिने शिया | 
महात्मा गांधीके दांडो-प्रयाण कते ही 
` | ध गाविनइदायजो आदिने नमक ०।नूत 
Re | भर साओंमें उन्होने ca नक 
ड रीतिसे नपक त्यार 
fea और उण्योग 
किया . फलस्वरूप वे 
fi gat | 2 oF | 

:१६३० के आन्दो- 
-ल्नका एक Bale 


Gal था जाळ 
eens । जिसानोंक 
बीच «a आग 


iT $ भड़की — इन्होंने 
fe प्रीमियर हूड अपनी कुर्ता ई न्ठर 
i Jeon, ve = > 
` रबिशंक- शुः “और उपने उपयोगके 
` far छकड़ी काटना अरमय कर दिया | 
बेतू 3 चटनी, और मिटर केन्द्र थे और 
pat प्रसाद पाँडे, श्र! पृग्नचन्द्‌ 
त तै a ८ 
at और श्रो लोखंड इस aA 


/ नेव! थे/हA 


€ J 


Asie agers! परार? । इस 


'भी हुआ और राजनी तिके छोत्रमें i या गया। आंत 


जत्रानी ऑर कुर्त्रानो fea हुए 2 सवाई 
मळ'जैन,श्री महेशदत्त मिश्र. a भन 
faz, ot ठाकुर गुलजार 16 श्री 
शुठ वचनद Ot श्री तामतकर आदिने 
प्रवेश किया । इस नये नेतृत्वरके पथ प्रद- 
ठाक ठाकुः गुलजार सिंह नब हमारे बीच 
नहीं? हैं. और प्रांत प्रतिवर्ष 'गुलजार 
दिवश मनाकर उस वोर बहादुरक प्रति 


अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है । 
१६३२ में नेतागणकें प go ह 
गिरफ्त'र वर लिये जातेके कारण आंढो- 
छनक सारा सूत्र संचालन नवयुवक क 
हाथों में रहा | इस AS शराब जार 
विदेशी माइपर बड़ा जबरदस्त 1१%-ग 


fear गया । प्रांत 
शराबर्क विदेशी मोली बिक्री बन्द कर 
ही गयी । 
आन्डोल्मके समाप्त SIT प्रास्तफे 
नवयुवकोंने रचनात्मक कायं अपने. हाथो 
में डया और श्रो सवाईमछ sah Gay. `|. 
जकत्वर्मे सम्‌ ३३ शर ३५ में जब्म्पुर | 
में अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी | 
आयोजिनकी गयी | ATA SST रोनी | 


नेहरू, ओर रष्टरपनि बावू राजेन्द्र प्रसाद 
इघाडन समारम्भ सम्परन 
ON a 
1 अनेक कर क्रम रखे 


LS 


छा 


द्वारा इनका उ 
हुआ saa 3 
गये | श्रीमतो देवी चट्टोपाध्यायने ` 
कियात मजदूर परिपद्‌ ४1 उत घाटन किया | 


द्‌ = 4 7 iy ~ क \ 
१६३७ में ANT सखेक्रा।च 


+ 


OPE Oe PSS 


दौराला की मिठाइयों जेसी उत्तम मिठाया और 
निश्चय ही श्रपने बच्चों को स्वास्थ्यविज्ञान के अबुसार हूँ 
निर्मित मिडाइयाँ देना. चाहते हैं तो दौराला की बुल्स आः 
फ्रूट स्लाइसेज, लॉलीपोप्स, बार्ली शूरार, कम्फिट्स, आमण्ड 
मिठाइयें ही दीजिए । दोराला की भनेक प्रकार की मिठाइयों 
एक आजकल मिलती हैं । इन्हें मोजन के उपरान्त सुख का: 
लिए था भोजन के मध्य में तरोताजगी के लिए उपयोग 4 ९ 


1 areal हीसरा स्मरूप ८ 


ये सारे डी. सी. एम, स्टोरो में या दूसरे बढ़े बड़े खाच सामग्री के स्टोशें 


म॑ मिल सकती हैं । 


Set kaos 00 


fs 
; 
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> 
eg २-० ५७७०४“ 
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SSE 
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क्ष A I ट्ट ग ~ >, 
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Sala Cae Rosas 


दोराला MAT वकसे, दोराला, 
ह निश्न पते पर दरयाफ्त करें] ` 


दि दिल क्लॉथ पण्ड जनरल Rea कंपनी, लिमिटेड, 
SCR ae ET 


Adarts=DCM, 94: Hindi. 
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विहत मित्र 


| 
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11 

| 

| 

| i 

or 

t 
| = ~~ बडी घार oe oe ata 
| हुए ओर बड़ी घारा सभामें प्रान्तके तीन 
axe श्रो सेठ गोविन्ददास, श्री शित्र- 


ba 
| asim at श्री झप््भूदयाठ मिश्र 
| कांश सकी रसे भेजे गये और श्रो 
२ब्रिशकरशुछ, श्री द्वारिका प्रढाद मिश्र, 
श्री दुर्गशकर जी मे३ता मःत्री-पद॒यर 
MBS हुए । वस्तुन: इस युगका नेतृत्व 
| ` पण्डित दरका प्र पाद मिश्रक हाथों रहा 
| sl राजनीतिक gates कुशळ खिडाड़ो 
ar बादमें खो-कांडने इसे सिद्ध भा 
= | कया) १६३८ को न्निपुऐ कांग्र स, प्रांत 
का एक उज्जवल पृष्ठ है |e स'मति 
के सभापति बाबू गोविल्दृदास थे ' इम 
>कांग्र उने प्रार्लके नवयुन्रकोमें सुमसक्री 
१ बागी-भावन्त भर दी ओर १६४० at 
| बोसने sas ada युवक कांफ्रेंस 
का ea किया 


स्ट 


a 


महामना म'लत्रीयज्ञो 
आंजांवन कांग्रे सकी सेवा करते हुए आप इसी महोने (नवम्बरमे) :र्अरगधाम सिधारे 


१६४० सें प्रान्तके सभी कांप्रो सियो 
ने घारासम्ासे स्तीफा दे दिया ओर व्यक्ति 
गत आन्दोळनमें भाग ले सरकारो Fat 
के मेहमान रहे । इस युगमें ठाकुए रुद्र 
प्रताप सिह, श्रो games सिह, श्र 
न मरोठी आदि फूछे फूठे 
नोजतःन सें शनमें आये | ठ'कुर रुदरप्रताप 
सरोखे चरित्रवान्‌ , निष्ठावान देशभक्तने 
आकर प्रान्तके गौरवकी झभिन्नृ्धि को 
पर शोक कि वे १६४२ की नज्ञरषन्दोसे 


घर ale कर वापित्त नहीं आये । खाड) ! ` 


ee 
ओर प्रामोग्योगकों के ने TNL नगर Gi 
BIS उनकी स्सूतिमें स्थापित हे । भ्रान्त 
जोकर सकता था सो उसने Peal पर Slo 


रृदरप्रताप सिहकी क्षतिपूर्ति act कर” / 


सका | प 3 


* ६४१५ का aiden 
था | खेद हे कि जिस तह अन्य प्ररतो 
का,नेउत , इ- सम्ग्न्योे” ofa से 
सजग था बड़ा म fem के नेताओंने 
एक जुलूम बना र गि फ्त र हो ज्ञाना 
हीउचवस झ | यहा सरण है क्रि 
कांग्र सफ सुटड गढ़ $ ने an नी इसका 
नाम बाल्या. बहा: या सताराके मर्थ 
नदीं fea जाता । १६४२ का Ra AL 
का उत्तरद यित्य ता ४रूप्रतः न युबा 
पर ही पड़ा :सालिये जबल्पु”, मंडला 
बेतूळ, सागर हो में गोली काड gti. 
अनक जिलोम॑ तो नेताके गिरफ्तार दाने“ _. 
के बाद हळचळ भा नहीं हुई र यपुरमें 
एक बम वस्फाट कांड हुआ 

जबलपुरमें श्री सवाईमछ जेनने १५ 
दिन ओर श्रीसीताराम ज्ाघवने तीन माह । 
भूमि-गत रहकर आन्दोलन चलाया। . 
जनताके एक जुट्यमे विद्याथी गुलाब- 

चन्द गोलोके शिकार हुए और बादमें -, | 
« स्पताहमें उनकी मृत्यु हुई | उसबे नामन `ˆ 
चबुतरा बनाया गया है और उसके पह" ७ | 

मौलाना आजांदके हस्ताक्षराको सार्टिफिकेट | 
को हा अपना पुत्र मानकर ज्ञा रहे हैं। | 

Heald at मालवीय, ।हन्दुस्तान . | 


| 


§ 
4 
| 


१: 
hares 
be 


सेठ गो वेखद स. ए 


पन क = MR ` wk 
prversa ही । ९ 


aay, गोली चेनेकं जिम्मेदार हैं।. 
पीर उदयचल्दने जिस बेटादुरीके साथ 
सोना सापने तानकर- गोली .खाई वह 
प्रस्तके इतिडासको सुनइली रेखा है | 
सागर जिलेमें इस बार सबसे अधिक 
गिरफ्तारियां हुई ।:गढ़ाकोटाके |+ थानिपर 
भीडने सामूहिक हमला किया। गोली 
` || कांड हुआ ओर गांवकी जनताका निदं 
य॒ता पूरक दमन विया गया । 
बैतूलमें जन-क्रांतिका उप्र रूप था । 
कारकत्तांओके साथ वहां को गोंड जनता 
. खड़ी हुईं थो। विष्णु गोड जिसे 
काळापानीको सज्ञा हुई थी उसकी गिर- 
फ्हारीके समय पुलिस ओर जनताका 
` 7 आमना सामना हुआ | पइचात्‌ इस जिले 
परं भी पुछिसके अवर्णनीय अत्प्राचार 
- हुए] 
४ , श्रो निरंजन सिंह इस समय भूमि- 
|... गत रहे ओर आन्दोलनको देख रेख 
२ , ९ ते रहे । गिरफ्शार हो जानेपर ये 
._ पुर सेण्ट्रेळ Fae भाग निकले 
; weg तीन-चार दिनमें ही फिर पकड़ 
feat गये । इस युगमें भीं अनेक नवयुवक 
sigh मेदानमें आये जिनमें श्रो प्रभागचन्द्र शर्मा 
सम्पादक “आगाप्नी-कल'का नाम रहलेख- 


* nae 


po 


4 


a 
श्रीमती सुभद्राकुमारो चौहान एम -एल०ए० 


नीय हे । वे आजकल खांडवा नगर 
कांग्रेस कमेटीके समापति हैं ! st पथरा 
प्रसाइ दुबे, बिडासपुरमें वकील हँ. | 
१६४२ के बाइ १६४५ में जब 
काँग्रे सजन छटकर आये aa जबळपुरमें 


होनेवाळे सनिक्र विद्रोह जिसमें १७०० ` 


से ऊपर सेनिक शे भूलनेकी बात नहीं 
है। आज्ञ भो इनमेंसे २२ सैनिक अपने 
देश-प्रे मके saat जेडोमं ane’ 
सुगत रहे हैं | हिन्दू भी हैं, मुस उप्रान भी 
हैं। राष्ट्रीय खरकौरका ध्यान इस ओर 
आकर्षित क्रिया गया है भौर et शुक्त 
करनेको अपील भी की गयी है | 

१६४६ में वही विधानवादी शतरंज 


का खेल प्रारम्भ हुआ | am [फर बड़ी 


पण्डत द्वारिका प्रसाद मिश्र । धारा 


_ सभाओं और मन्त्रियोके पदूषर बगी 
al लोग । जो कुछ नये fea भी गये 


Aang काँश्रीस जनों मेंसे ही उग्र- 
वादिथोंमेसे नहीं । 
८१2४२ के परिणामस्वरूप ही हमारे 


wat विद्य दी कांग्रो सका जन्म हुआ 
, ` वनोधाभावेके पथ- 


70४ ८0 9७३! 


है। यह्‌ संघर्ष ae विघानवोदके Fe 4 


्रदूर्शनमें एक प्रांतोय विद्याथी कांफ्रेसण | 
dag अधिवेशन हुआ | सस्प्रति श्री गणेश | 
ब्रछाइ नायक प्रांतीय विद्यार्थी site | 
सभापति हैं ओर बड़ी जागहकतासे कार्थ | 
कर रहे हैं | Cary 
यद्यपि प्रान्तीय कांग्रेस कमेट.ने A 
मजद॒र विभाग भो Alar हे पर जबलपुर 
frat और छिद्वाड़ाके सिंवा प्रांतमें कहीं 
मजदूर कार्य र्ता नहीं दैँ। श्री बद्रीनाथ / | 
TAR मजदुरोके संगठनझा श्रेय प्राप्त । 
है | स्वससेवक दर्लोका संगठन यत्र-तत्र ' 
हो रहा दै | श्री शाइनवानक्रे जबलपुर 
आागमनने प्रान्त रो नयी प्रेरणा दी हे! | 
यही कारण है कि आज प्रांतीय | 
कांग्रेप कमेटीमें संघर्ष उपस्थिक हो गया | 
हे। नेतृत्वक्रो 'हमींहम!की नी तने नव- ८7% 
युइक्ोको विश्लुब्ध कर दिया है 'भो£ 


इसीलिये.प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके सभा- | 
पतित्वके चु'वमें सेठ गोविन्द दास वीन । 


चार मतोसे हारते दारते बचे। श्री , ९ 
निर'क्षन सिडने सुक्रावळो किया थां। | 
कुछ दिनोंमें ag aca भी मिंट जानेवाछा | 


विश्वमित्र 


१ {ग्रेस देशको एकमात्र राजनीतिक 
` प्रविनिधि संस्था हे । यह देशके इस कोते 
से उस कोने am रहने वाळे विभिन्‍न 
` सभ्ुदायोंत्रा प्रतिंनांधत्व बरती है। 
कांग्र समे हन्दू, मुसलमान, पःरसो, 
साई प अन्य अल्प लंख्यक जा तयोकि 
लोग शामिल हैं । आंग्रे ख यदि हन्दुआंके 
लिये गव्व्ही वस्तु हे तो सुबलमानोओ 
सी इस पर नाज करनेका उतना ही 
हे। कांग्रे सका साम्प्रदयिज््ॉसे भी 
सस्मल्ध नहीं हैं। साम्प्रदायकताकी 
संकरी गाळ्यासे दूर राजनातिक खुळे 
झद्‌.नमें इसका डेरा Sl इस कथनको 
सत्यताका प्रबळ प्रमाण देशको वतमान 
साम्प्रदायिक स्थिति 21 AA सने 
हिन्दुओं का पक्ष लिया न मुसलमानों का । 
उसने जहां नोआखांढोके अमानुषिक 
कार्याकी निन्दाकी वहां feat अपने 
. पराक्रमसे जनताको बबरताको FAS 
ay इसे स्पष्ट हो ज्ञाता है 
७ ` कांग्रेस देशके समी सम्प्रदायोंको सम 
| shed देखती है। कांग्र सके प्रत्येक 
सदस्यको GALA TAB प्राप्त हैं | यही 
रण हे क काँग्रेस अध्यक्ष दोनेक 
गोव समी -जातयोंके प्रतनिधियोको 
प्राप्त हुआ हे | कांग्र धक्के अध्यक्ष हिन्दू, 
पारसा, HAH ओर भुसलमान सभा 
रह चुके हैं । 
मुस्लिम ढीगके नेता वांग्रस पर 
सास्प्रदाथिकवाका जो अभियोग लगाते 
> हें व! नयां नहीं है आज से साठ वे 


स्वरूग Gat हुंआ। है | जर देन, जन- 
क्रांति म'गड़ाई लेगी, और ओ शीघ्र ही 
_ bit, उस दिन महाकोशछ फिर एक 
होकर ब्रिटिश सोखराज्यवादसे लोहा ळेगा | 


श्‌ 


! JIS 2 ates kr < र धट 


dol इय 
>» 


8S भी प्रतिक्रयावादी सुलळप्ान ऐसे 
र mg STI rN = ——— | 


| 


रट; 


लेखक--श्रो शिवनारायण दाम्नी 


अभियोग ema 21 gafeq लीगके 
वतमान वणंधार उन्हीं अभियोगोको 
समय समय पर SFA रहते हें। अपनी 

दगी क्रो छिपानेक लिये दसरे पर कोच 
उछौळना मामू री बाल है । प्रांतक्रियावादी 
मुपलमानोंके अभियोगोंका ge तोड़ 
Sa कांग्रेसके मुसलमान अध्यक्षोने दिया 
हे ओर आज भा राष्ट्रीयत्रादी मुसडम.न 
नेता दे रहे हैँ । / तुत Sal हम इस 
विषय पर aeqi रुपेण विचार नहीं 
करना चाहते ई । हम यहां कांग्रोसके 
कुछ मुसडमान अध्यक्षांका WS करेगे 


डा० अन्सारी 
और भाषणोके उदाहरण देकर यह बनाने 
का प्रयास करेंगे कि सुस्डिम छीगके 
आरोप कितने थोरे ओर निराध हैं। 


मनुष्य अपने स्वार्थके fea ठितने नीचे a ८४७ में हुः 


घरातल पर हतर सकता हे। मदि 


श्रो बद्श्होन तेघवमो न 2 


प्रथम अध्यक्ष थे । १८८७ 
बेशनका ATH अध्यक्ष ' 


मान राष्ट्रपति, 


-_ 
4 
> 


aad तालीम हासिल करनेके बाइ a 
उन्होंने कनून-पेशो अख्तियार feat 
और aati एक निडर जन BA) 
त्यबज्ञीने कई मुसळमात स्ंस्यामोका 
भी सभाप/तत्त्र 'कया था । अपने राज- 


- नीतिक . ज्ञोवनमें इन्हने “परदा ao) E 5 | 


ओर महिला शिक्षांके लिये बहुत कार्यः _ 5 
किया । प्रत क्रयावादी मुसलमानांक `` 
कांग्रेस अध्यक्ष को हे।सयतसे इत्तर देते > 
हुए उन्हाने काथा 

कांग्रेस किसो एक वर्ग, जति वा. 
दुलकी संस्था नदीं हे । यह तो हिन्दु- 
स्तानमें रहनंवाढी सभी जातियां, सम्प्र = | | 
दायो, और जञनताकी जमात है। में | 
केवळ व्यक्तिगत रूपसे adlales अ जुम य > 
इस्छाम बस्बईक प्रतिनिधि को है a, oe 
से यह बता देना चाहता हूं कि आम 
भलाईके fey भारतके सब छोगोंको चाहे | 
वे हिन्दू हों या धुललमान, ईसाई हों या | 
पारखी सबको Hea से Fea मला कर 
सरकोर पर दव'ब डालना चाहि' |” ये — 
ald आजसे साठ वर्ष पहले ए 
qaeata सभापति द्वारा कही गयी 


फटकने दिया है | AL 


श्रो रहीमतुल्ला सु 


red भु. चुने गये । १८६६ में at १ त काम सके. बनाकर aie बने और १६१५ में कांग्र सके 
Sse अधिवेश का आपको ` प्रधान मन्त्रो थे। १६१६४ २ फरवरी को 


क 
a 


र 
स्ट 


‘gaia निवीत ten गया कांग्रेस 
की प्रातिकी पर्ला ओर कांग्र सरे ब्राइर 
ans Valera ta छलका रते 


=z हुए आपने कहा थो कि कुछ छोगोंसे 


लेकर आज BRAM आन्दोलन भारत 
' की समस्त पढ़ी लिखी जनतामें फेल 
गया 3 ओर भाम जनतामें भी आल्हो- 
छनको भ बना AA करतो दिखायो पड़ 


 रहीहे। कांग्र सप्ते प्रश्‍क रहना केवल 
अनु चन ही नहीं, Tas धारणा भी हे 


_ 'इस्टाम ate” और मुस्लिम स्वार्थकी 


raat जवाब देते हुए आपने कहो 


_ AG कि कुछ मुपळमान कहते दे कि कांग्रेस 


= मेंप्रवेश करता इस्लामक ल्िडाफ है 
= याकि wad प्रवेशका अर्थ हे हिन्दुओं 
के सांब सम्बन्ध रखता। इसका उत्तर 
age इन्दू और मुसलमान भारतमें 


र सदिय,से साथ रहे Fl मुसळमानी 
° शासन आए उसके बार भो दोनोंमें संबंध 


eae हें, दर अवल अन्य जातियों 


` द) वरई हिन्दू, सुवडमान सबका देश 
हे! देशके लाभ आर नुकसातके दोनों 
हकदार हैं lalate एक हा दृष्टिकोण 
'है--भारतकों Glens करना | अब प्रश्‍न 
यह उठता है कि जब दोनों का राजनीतिक 


a बाहु वे,गळती प हैं | 
हः रः न = 
EO SAAT बहादुर 


| असेम्पलीके सदस्य रहे) आपने 


छ मौर 


आपकी मृत्यु हुई । सेयद बहादुरने अपने श्री हरन इमा 

भाषणमें कहा था कि “कांग्रेस जन्मंकाल श्री इसन इमामका अन्म १८७१ के 
से हो अखण्ड भारतके लिये आन्दोलन acy WAR हुमा था। इ'गहंण्डसे 
करती आ रदी है। इसने कसां भी घस आनेपर अप कळकत्ता : 
सम्प्रदायके खिलाफ कोई कॉम नहीं किया जज बनाये गये | १६११ में कलव 

है। दांप्रेस का अस्तित्व भारत को इस्तीफा देकर आप पटना पहुंचे 

आम जनताके fet हे और थाम) बिद्दोर छात्र संघके asic 9 
जनताको asa ध्यानमें रखकर हीं gang और acing | 

ag आन्दोलन करती है । अतः हम सत्र आपने समान डा, 

को एक होकर अपनी aha मजबूत बस्बई कांग्रेस 
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| निर्वाचित हुए और उसके बाइ आजीवन 
- राष्ट्रीय मुसङमान रहे | खिडाफच आंदो- 
ल्नके gia भ.पने -अस्यन्य सहानुभूति 
| दिखायी alt होमरूल लीगके आप प्रति- 
at गये। श्रो हसन 
-इमाम साहबकी BZ १६३३ में हुई थी । 
` ait a अध्यक्ष पढने आपने जो 
| 
| 


,भाषण ह्या था Bad कहा था कि ag 
| “कहना कि भारत विदेशी सनको मह- 

हैं करता, सत्यताक्रे प्रति आंखें 
was ' प्रतिक्रियावादी 
गोरल केवर भारतीया 
मानव बलानेक्रे 


प सात वा यह हे कि भारतभें 
ब्रिटिश steal util ळूटड पाट करने 
* eat थो | Sat खब लूटपाट को | जब 
| शासनसुत्र कम्पत्तीके हाथसे सम्रटके 
| पाख वा गया तब भो भारतका लूटा 

झोजा जारी रहा और अबतक जारी है । 

कश्पत्तीकी टूट ओर ४मश्नाटकी waa 
| ee इतना ही अन्तर है कि कम्पनीकी 
| ` लूट एक असभ्य दानवी तरह की थी और 
| [सम्राटकी छूट बाकाग्रदा और वैज्ञा- 
*निक ह | 
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a [था । आप Rat प्रसिद्ध थनानो हकीम 
PF i १६०४ SETA आर ९६११ भे 
यूरोपका भ्रमण करते समय आपने अनेक 
a Gates अस्पतालों का निरीक्षण क्या और 
गी हचिक्रित्सा Etat खोजोपर काफ 
। ¬ :टिखा) १६१८ में काध्रेस अधिवेशन 
| की स्वागत समितिके अध्यक्ष चुने गये 


क aa चुना गया। et 

नतम पर्यन्त कांग्रेस काय समितिके 
सदस्य रहे । .आपकी मृत्यु २६. दिसंबर 
१६२७ को हुईं था। 


1 ८४5 BANS BiB जन्म १८६५ में gat 


अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुए हकीम 


HANS खां ने कहा था कि हमें यह जान 
कर गये होना चाहिये कि भारत एशिया 
के अन्य देशों कों रास्ता दिखा रहा है! 
आज भारतीय AAMAS सान्दोलन 
समस्त एशियाका आंदोलन बन गया है | 
कौन हमारी सफलतामें arte कर 
सकता है | अहिंसाके बलपर Ferd जाने 


जेलमें होमेके कारण आपको कप्रिसका जाते हैं। जुल्मके बाग्जूद वे अर्थिसाकों 


झि 


मौलाना अबळ कलाम आज्ञार्‌ 


१८७८ में हुआ था) अलीगढ और | | | 
आक्सफोड में शिक्ष प्राप्त करनेके बाद _ ! 
कुछ दिनों an आप बडोऱा और राम- 
पुर नव'बडी नौइरी करते TE इसके | | 
बाद 'कामरेड' नामके पत्रका प्रकाशन काने || 
ढगे । प्रथम महायुद्धकेशुरुमें ही वहं | - वि 
पत्र सरकार द्वारा जब्त किया ग्या । /. 
१६१६ में आप असने में शीक . 
हुए ale खिहाफतक -न्ता,बन गये। | 
१६२१ मं आळ इण्डिया fasted iat. | 
aah समातं औए जेलसे हटनेके बाद | 
१६२३ मॅ RT एके अध्यक्ष चुने गये |. 


आपने मुसळ्मानोसे अपील की थी कि. ४ ¥ - 
आओ ur र्त पुस्छिम ` 


र. म्राञ्यवदका ढांचा ढीलो पड़ 
2 ज्ञायगा और फिर वह जल्द हौ नष्ट हो 
` ज्ञाय । एशियाक्री--आजादी और 
-विववशांतिके लिये भारतका आजाद्‌ होना 
` बहुत जरूरी है। यदि कोई हिन्दू यह 
सोचे कि. वह अपने सात करड मुसलः 
मान भाइयोसे छुटकारा पा सकता है तो 
यह गलती है। ठोक-इसो तरह यंदि 
कोई मुसलमान यह सोचे कि वह ३० 


ग्रो 


nor 


५५ 
करोड़ हिन्दुओं से छुटकारां पा सकता है. 


Bet वे इस बातको समझे उतनाँद्वो 
देशके लिये हितकर हे.) खराज्य - हिन्दू 
या मुसलमान स्वराज्य नहीं sim बल्कि 
ce योर मुसळमनो$ 


रग 29062. 66. 


ta! अबलकलांस RITZ 


if Ba नहीं है लेकिन जीवित रहना और 
(दि आवश्यकता पढ़े तो कष्ट €ठाना 
हुत कठिन है । बिना क्रास और बिता... 
की दुःख गाथाओंके ईसाई धर्म 


गांधी के नेतृत्वमे स्वराज्य 


iq करनेके fq कटिवद्व हो जाना 
yee: वाह्ये । रश 

श्र शाक्टर अन्सोरी 
|. डाक्टर अन्सारीका जन्भ १८८० में 
हुआ था। इलाहाबाद डेकान और इडेन 
aq विश्‍व वद्या ठयोमे fre प्राप्तकर सपने 
adit afer: विषयमें द प बो तक 
vi ह काज्ञान प्राप्त BA) १६/२मे away 
gaits एक्रमेडीकल मिशन डे ज्ञानेका प्रबन्ध 
किया। १६१७-१८ i आपने हाम 
रूळ Weed बड़े जोशके साथ 


ग छया ' १६२० मे आपको मुत्लिम 


वोततो | यहो कारण हे कि आपमें मक्काको 
पवित्रतां ओर अरबों stay = ट्ररपत 
विद्यप्रीन है । मोळानाध्याचार इस्छामके 
सच्चो 1निनिधि हे | अन्नइग विश्वत्या 

ल्यकी तालीम प्रप्र करनेके बाद आप 
कलकत्ते में GET बस गये । कळक से 
मौलाना साउवने अ हछाठ as पत्र 
निकाला | अळा भाइयों के साथ जोळसे 


व ae बाद आपने कांग्रेपमें प्रवेश किया 
खछ।फत तथा अप्तहयोग आन्दो 


आप देशबन्धुके साथ डोल गये ओर 
१६२३ में कांग्र सके अध्यक्ष चुने गये । 
क्य १६४० में रामगढ़ sited aon 
धर we दूसरो बार अ5 

* ow आप जेल. ड 1 बार अध्यक्ष चुना गया । रामगढ़ 
न बोड) “i ' के बेद आप १६४५ तक कांग्रे सके 
हि अध्यक्ष ze "| इतनी अवधि तक कांग्रेस 

1 १६३ 
आ. 7 पद॒से डाक्टर की कोई भो अध्यक्ष नहीं रहा है | 
भाषण दिया था उसमें | काळ हीमे १६४२ को 

Sh + 5 कि-- aS 
बारण भारत । 


ao 

| , छोड़ो आन्दोलन? तथा 
शया छोड़ो मार ae SA हुए । अपने ज्ञान 
| देश मके कारणं मोळाला 


nay 


तो उसकी मूर्खता होगी । अतः जिछती ` 


छत्तप्ें प्रमुख भाग लिया । १६२१-२२ में | 


से कटय किते 


Sr 
सद्स्य हैं । देशके लगे aty 


नोय ओर अहुक्ररणो य है 
आपने HAA अध्यक्षपदसे जो भाषण | 
दिया था वः इस oie हैं ऊआभारी | 
मनुष्यका जन्म सिद्ध अधिकार है। को 
आदमी Qs बन्देको शुलाम a af 

` सकष! । शुळांमीको चाहे जितने राज 
alan वाक्यों द्वारी आजादी सावि 
झिया जाय छेकिन गुलामी-तो आखिर 
Tat ही है.) गुलामी खुदाकी इच्छ 
खिलाफ है | भारत आजाद होगा इसके) 
लिये इसे संखरकी, छोई ताव, नही 
रोक सकती ह 

रामाढ़ कांश्रे समें मोळाजा आजाद 


| 
ने अपने भाषणमें कहा-था कि--भारतमे 
आंजादोकी आत्रीज "ब की है।यह १ 
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क ताग सराहू | 
। १६२३ में 
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कवळ भारतको आजः रेकी आवाज्ञ नहीं 
/ हक दुनियाके तः 7 छपित और 
पीड़ितों की आज्ञादीकी "वाज है यह |. 


मानवताका क्र दून हे । २५ वर्ष , 
पहले दुनियाको युद्धके ढत -दल्मे फंसार्‍या 
गया थो | आज उससे भी बढ़कर लेया- 
रियां को ज रहो हैं । छोटे-छोटे राष्ट्रोकी | 
aad) खोर आहपमिणज अधिकारी 
आवाज्नत StH AM दया हे | Meg 
यू पके स्व ”ी- रष्ट्रोने उस कमजोर] 
अ. ग्रो Boars. तेयारियां को हे ९ 
दृळ-दळमें GAAT पहले sy ह” इस 
| बालको नहीं पूछ सस्ते हैं क इतने बड़े 
ऐमानेपर, क्यों लेय़'रिरुं की st रही 
हमारा सफलता, हमांरो - एकता 


| 
अलुत्रासन और गांधी जीके नेतत्वमें 
oe पर निर्भर द प 
यहां कांग्रे सके मुसळमान अध्यक्षोंका 
संक्षिप्त swe किया nar है । इसके 
सिवा सुसल्मानोंने कांग्रे:-के संगढन 
भीर स्वातस्द्रय रूं DBA ¬) किया क 
वह यहां उल्ळेख नहीं किया जा सका ७९० 
है । खूंखार लड़ाकू WT आज FTA, 
झण्डेके नीचे अहिंसात्मक लड़ाई. लड | 
- रहे हैं, वाइश 8 खां, डोकटर खां. साहिब, 
Praag, Slo महमूद; डा० aa सैयद 
नौदोर अली आदि कितने मुसलमान नेंता 
आज BIT समें | | फिर 7 
लीग यह कहनेकी दावा करलो 
कांग्रेस सास्प्रदायिक संस्था हे । लेकिन ob 
देश जानता हे कि कांध्रोस नहीं मुसळ 
छौग ही साम्प्रदायिक संस्था हे 
_ अपने कारन सोपर पर्दा डाळने 
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